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परिनिष्ठित हिन्दी का रूपग्रामिक अध्ययन 


(जबलपुर विश्वविद्यालय की प्रथम sto लिटन उपाधि के लिए 
स्वीकृत “परिनिष्ठित हिन्दी का वर्णनात्मक विश्लेषण” 
शीर्षक शोध-प्रवंध का द्वितीय खण्ड) 
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प्रावक॒थत 


सन्‌ १९६७ ई० में जबलपुर विश्वविद्यालय की प्रथम Sto लिट्‌० उपाधि 
के लिए स्वीकृत “परिनिष्ठित हिन्दी का वर्णनात्मक विश्लेषण” शीर्षक शोध 
प्रबंध का यह द्वितीय खण्ड है। इस खण्ड में हिन्दी के परिनिष्ठित स्वरूप का 
वर्णनात्मक पद्धति से रूपग्रामिक अध्ययन किया गया है। 

उपर्युक्त शोध प्रबंध को मैंने विश्वविद्यालय में परीक्षणार्थ जुलाई १९६६ 
ई० में प्रस्तुत किया था। 

शोष प्रवंध के परीक्षक डॉ० बात्रूराम सक्सेना, Sto एस० एम० कत्रे एवं 
डॉ० उदयनारायण तिवारी थे। 

शोध प्रवंध के ऐतिहासिक महत्त्व एवं परीक्षण-प्रतिवेदनों को कदाचित्‌ 
दृष्टि में रखकर विश्वविद्यालय ने इसके प्रकाशनार्थ अनुदान दिया है। इसके 
लिए मैं विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रति आमार प्रकट करता हूँ। 

प्रेस कापी तथा अनुक्रमणिका तैयार करने में मेरे जिन विद्यार्थियों ने मेरी 
सहायता की है उनमें डॉ० रामलखन गुप्त तथा श्री रामायण प्रसाद गर्गे एम० ए० 
मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। 

“दो शब्द” के अन्तर्गत वस्तुतः विश्वविद्यालय में परीक्षणाथं प्रस्तुत शोध 
प्रबंध की प्रारम्भिक भूमिका हैं। 

मूल शोध प्रबंब में 'मा्फ' के लिए 'पद', “मार्फीम' के लिए 'पदग्राम' तथा 
'एलोमार्फ' के लिए 'सहसपदग्राम' शब्दों का प्रयोग किया गया था। प्रस्तुत 
पुस्तक में इनके लिए क्रमशः ‘eq’, 'रूपग्राम' तथा “सहरूपग्राम' शब्दों का प्रयोग 
किया गया है किन्तु कहीं-कहीं प्रूफ की असावघानी के कारण पढ़, 'पदग्नाम' तथा 
सहपदग्राम' शब्द भी मुद्रित हो गये हैं। पाठकों से प्रार्थना. है किं इनको सुधार 
'कर पढ़ने की कृपा करें। 


--महावीर सरन जेन 
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दो शब्द 


प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिलू० उपाधि के लिए हिन्दी के पदिचमी 
क्षेत्र की दो प्रमुख बोलियों--ब्रजमाषा एवं खड़ीवोली--के संक्रान्ति-क्षेत्र--- 
बुलन्दशहर एवं खुर्जा तहसीलों--की वोलियों का भाषाशास्त्रीय अध्ययन 
करते समय ही मैंने परिनिष्ठित हिन्दी का विश्लेषण करने का संकल्प कर लिया 
था तथा सामग्री संकलन का कार्य आरम्भ कर दिया था। मुझे भाषाशास्त्र के 
विविध ग्रीष्मकालीन स्कूलों एवं शरद्कालीन अधिवेशनों में भाग लेने एवं वहाँ 
देश-विदेश के विद्वान्‌ भाषाशास्त्रियों के सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआः 1 
सवने इस बात की पुष्टि की कि परिनिष्ठित हिन्दी का आधुनिक भाषाशास्त्रीय 
सिद्धान्तों पर अवरूम्बित विश्लेपण होना चाहिए तथा परोक्ष अथवा अपरोक्ष 
रूप में मुझे तत्सम्बन्धित दिशा में काये करने के लिए प्रेरित किया। मैं इससे अवगत 
था कि भाषा के सम्पूर्ण स्तरों का विइलेषण-कार्य अत्यंत दुस्तर एवं गहन है 
कुछ अनुसंधित्सुओं ने इधर भाषा के किसी एक पक्ष को लेकर पी-एच० डी० 
एवं Sto लिटू० उपाधि के लिए काय किए हैं और उन सवका अपनी-अपनी दृष्टि 
से महत्त्व है। मैं भी भाषा के किसी एक पक्ष पर काये करना चाहता था, किन्तु 
गुरुजनों एवं मित्रों का परामश एवं आग्रह रहा कि मैं परिनिष्ठित हिन्दी का ध्वनि- 
ग्रामिक, घ्वनिग्राम-क्रम-गठनात्मक, व्युत्पन्न प्रकृति, विभक्ति-विचार, वाक्यांश, 
एवं वाक्य-विन्यासीय, सभी पक्षों एवं स्तरों का विश्लेषण करूँ, जिससे सम्पुर्ण 
सषा का गठन स्पष्ट हो सके। मध्यम मार्ग! को अपना कर, मैंने 'परिनिष्ठित 
हिन्दी का वर्णनात्मक विश्लेषण' विषय की विशालता को ध्वनिग्रामिक एवं 
रूपग्रामिक अध्ययन की सीमा में आबद्ध किया है। 

हिन्दी में विधेय रचना के समुचित विश्लेषण के विना वाक्यांश (Phrase) 
का अध्ययन सम्भव नहीं है। 'काल' एवं अर्थ” की अभिव्यक्ति क्रिया-वाक्याशो 
से ही होती है। इसी को दृष्टिपथ में रखकर मैंने रूपग्रामिक विश्लेषण के परुचातू 
वाक्यांश-अध्ययन किया है। रूपग्रामिक संरचना से उपवाक्य एवं वाक्य तक 
पहुँचने के लिए यह अध्ययन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। वाक्यांश-अध्ययन करने से 
यद्यपि मेरे अध्ययन की सीमा का अतिक्रमण हो गया है, तथापि इससे रूपग्रामिक 
संरचनाओ का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो गया है तथा उपवाक्य एवं वाक्य-विचार 
की नींव तैयार हो गयी है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(८) 


मैंने अपने विवेचन एवं निष्कर्षो को सूत्रवत्‌ शैली में अभिव्यक्त किया है। 

इस प्रबन्ध के १. भाग को डा० धीरेन्द्र जी वर्मा एवं डॉ० ए० एन० उपाध्येय, 
१.१.१ भाग को डा० जनदेवसिह चौधरी तथा १., २. एवं ३. भाग को डॉ० 
हीरालाल जी जैन ने पढ़कर अपने सुझाव दिए। इनके प्रति मैं अपना आभार 
प्रकट करता Zl 

सामग्री का विश्लेषण करने के दौरान, मैं अपने जिन मित्रों के मतों एवं विचारों 
से लाभान्वित होता रहा हूँ, उनमें sto कैलाशचन्द्र भाटिया (अलीगढ़), श्री 
लक्ष्मीनारायण मित्तल (लन्दन), डॉ० रमेशचन्द्र महरोत्रा (सागर) आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं। वाक्यांश अध्ययन वाले भाग की सामग्री का विश्लेषण 
करते समय डॉ० रामस्वरूप शर्मा (आगरा) ने मेरी सहायता की है। डॉ० 
एम० वी० श्रीधर (पूना) ने काइमोग्राफीय चित्रों की छाया चित्र प्रतियाँ बनवा- 
कर अनुगृहीत किया है। 

डॉ० माताप्रसाद गुप्त, निदेशक, क० मु० हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान विद्या- 
पीठ एवं डॉ० पझचन्द्र अग्रवाल, रजिस्ट्रार, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, का 
भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने अपने-अपने संस्थानों के पुस्तकाल्यों का अवलोकन 
करने की अनुमति प्रदान की । 

श्री संतोषकुमार अग्रवाल (आगरा) ने अपना ही कार्यं समझकर इसका 
टंकन किया है। वे हादिक धन्यवाद के पात्र हूं । : 

श्रद्धेय गुरुवर Sto उदयनारायण तिवारी के अमूल्य परामर्शो के लिए मुखर 
कृतज्ञता ज्ञापित कर मैं अपना भार हल्का करना नहीं चाहता। साहित्य के 
साथ-साथ भाषाशास्त्र के पथ पर बढ़ना उन्हीं के आह्वान का प्रतिफल है। 


महावीर सरन जेन 
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प्रस्तुत खण्ड की भूमिका 


भाषा के परिनिष्ठित स्वरूप का वर्णनात्मक बिइलेषण ~: 


भाषा-तत्त्व चिन्तको का एक वर्ग किसी भाषा के परिनिष्ठित स्वरूप के 
वर्णनात्मक विश्लेषण के प्रति प्रश्‍नवाचक चिह्न लगाता है। उस वर्ग का यह 
मत है कि परिनिष्ठित माषा केवल मानसिक परिकल्पना मात्र होती है; उसका 
हमको केवल बोध एवं प्रत्यक्षण होता है; उसका वर्णनात्मक विश्लेषण नहीं किया 
'जा सकता। इस सम्बन्ध में विचारणीय यह है कि बोध का सम्वन्ध तो भाषा के 
प्रत्येक रूप से होता है तथा किसी भाषा का परिनिष्ठित रूप केवल अमूर्ते मानसिक 
fara योजना न होकर बोलचाल की सामान्य जीवन्त भाषा का एक विशेष खूप 
'मी होता है। पाणिनि ने संस्कृत के परिनिष्ठित रूप का ही विश्लेषण किया था! 
आज के भाषाविज्ञान की तो सबसे बड़ी उपलब्धि ही भाषा विश्लेषण की वर्णना- 
त्मक एवं संरचनात्मक पद्धतियों का विकास है। प्रस्तुत शोध भी sel पद्धतियों 
पर अदलम्त्रित है। 


भाषा का परिनिष्ठित स्वरूप 


किसी भाषा-प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र एवं सामाजिक स्तर की विविधता के 
कारण उसमें क्षेत्रगत एवं वर्गगत वोलियाँ व्यवहृत होती Sl इन बोली रूपों के 
अतिरिक्त प्रत्येक भाषा का एक परिनिष्ठित स्वरूप भी होता gl यह उस 
भाषा-क्षेत्र के शिक्षित वर्ग द्वारा औपचारिक अवसरों पर प्रयुक्त होता है और 
इसी रूप को उस भाषा-प्रदेश के बहुमत भाषी “मानक' समझते हैं; भले ही वे उसे 
बोल न पायें। उस भाषा प्रदेश में कलात्मक एवं शैक्षणिक अभिव्यक्ति का आधार 
आषा का यही रूप होता है। इन्हीं कारणों से यह रूप अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को 
यार कर समस्त क्षेत्रों में किसी-न-किसी अंश में व्यवहृत होता है। 


परिनिष्ठित हिन्दी 
परिनिष्ठित हिन्दी से तायं हिन्दी भाषा के उस रूप से है जिसको हिन्दी 
माघी 'मानक' समझते हैं। अहिन्दी भाषी हिन्दी सीखते समय भाषा के इसी 
स्वरूप को सीखना चाहते हैं, औपचारिक अवसरों पर हिन्दी की उच्च शिक्षा प्राप्त 
व्यक्ति हिन्दी के इसी माषा रूप के द्वारा सम्भाषण करते हैं; भाषणों, संगोष्ठियों 
एबं परिंचर्चाओं आदि में हिन्दी का यही रूप प्रयुक्त होता है। 
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परिनिष्ठित हिन्दी एवं खडीबोली 

परिनिष्ठित भाषा का मूल आधार कोई बोली ही होती है। इस दृष्टि से 
परिनिष्ठित हिन्दी का मूल आधार हिन्दी के पश्चिमी प्रदेश की खडीवोली हे । 
खडीवोली परिनिष्ठित हिन्दी की म्‌ लाघार बोली है तो सही किन्तु यहाँ यह भी 
उल्लेखनीय है कि खड़ीबोली ही परिनिष्ठित हिन्दी नहीं है। खड़ीवोली हिन्दी 
भाषा का वह क्षेत्रीय रूप है जो रामपुर, मुरादावाद, मेरठ, विजनौर, मुजपफर- 
नगर; सहारनपुर जिलों में तथा देहरादून जिले के मैदानी भाग में व्यवहृत है। 
इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति खड़ीबोली का व्यवहार करते हैं किन्तु 
अन्य क्षेत्रों की भाँति इस क्षेत्र के हिन्दी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति परस्पर सम्भाषण 
अथवा औपचारिक अवसरों पर जिस मानक भाषा का प्रयोग करते हैं वह परि- 
निथ्ठित हिन्दी है। सभी क्षेत्रों के व्यक्ति हिन्दी शिक्षा प्राप्त करते समय हिन्दी 
के इसी परिनिष्ठित स्वरूप को सीखते हैं तथा शब्दकोषीय एवं व्याकरणिक दृष्टि 
से उनकी हिन्दी में बहुत अधिक भिन्नताएँ भी दृष्टिगत नहीं होती हूँ तथापि 
सामान्यतः अन्य भाषी क्षेत्रों एवं हिन्दी के उपभाषा एवं बोली क्षेत्रों के हिन्दी 
शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के उच्चारण पर उसकी अपनी मातृभाषा अथवा वोली की 
ध्वनि व्यवस्था का प्रभाव परिलक्षित होता है। चूँकि परिनिष्ठित हिन्दी की 
मूलाधार वोली खड़ीबोली रही है इसी कारण उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी के 
पश्चिमी प्रदेश तथा खड़ीवोली क्षेत्र वे परिनिष्ठित हिन्दी का व्यवहार करने- 
बाले व्यक्तियों का उच्चारण आदर्श या मानक मानकर शोध प्रवंघ के “परि- 
निष्ठित हिन्दी का ब्वनिग्रामिक अध्ययन” शीर्षक प्रथम खण्ड में ध्वनिग्रामिक 
विवेचन किया गया है। 


विवेचन का आधार 


प्रस्तुत अध्ययन उच्चरित एवं कथ्य सामग्री के रूपग्रामिक विश्लेषण से 
सम्बन्ध रखता है; इसका लिखित रूपों से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेखक का यह 
सौभाग्य है कि उसका जन्म एवं आरम्मिक शिक्षा ब्रजभाषो एवं खड़ीवोली के 
संक्रान्ति क्षेत्र-_वुलन्दशहर में हुई है। स्वयं सूचक के रूप में अपने उच्चारों का 
व्वन्यात्मक लिप्यंकन कर उनकी पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र के मेरठ, सहारनपुर, 
मुजफ्फरनगर एवं आगरा के उच्च हिन्दी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के उच्चारों से 
तुलना की गयी है तथा समान साँचे के आघार पर शब्दों के उच्चारण का स्थिरी- 
करण करके उनका इस खण्ड में रूपग्रामिक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। 
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३. परिनिष्ठित हिन्दी का रूपग्रासिक अध्ययन 
३.० भूमिका 


हिन्दी में रूपग्रासिक विइलेषण की कुछ समस्याएँ 12 

प्रत्येक भाषा का एक सामाजिक दायित्व होता है--वक्ता से श्रोता तक : 
किसी विचार या मनोभाव को प्रेषित कराना। इसके लिए वाक्य तथा उच्चार 
होते हैं। प्रत्येक उच्चार घ्वनियों का समूह होता ६। किसी भाषा के सन्दर्भ 
में, उसमें व्यवहृत ध्वनियों के वितरण एवं संगति के आधार पर घ्वनिग्नामो का 
निर्धारण किया जाता हे। ध्वनिग्राम व्यवच्छेदक अर्थात्‌ अर्थभेदक होते हुए 
भी स्वयं अर्थशून्य होते हैं, किन्तु इन्हीं के विशेष क्रम से संयोजित होने वाले रूप, 
शव्द एवं वाक्य भाषा के अर्थवामं तत्त्व होते हैं। रूप भाषा का लघुतम AAIR 
तत्त्व हे! : 

किसी भाषा के वैयाकरणिक गठन का अध्ययन करने के लिए हम उसका 
रूपग्रामिक एवं वाक्य विन्यासीय' अध्ययन करते हैं। रूपग्राम शास्त्र में उच्चारो 
को रूपों में विभाजित करके वितरण के आधार पर रूपग्रामो में वर्गवद्ध करते हुँ 
तथा इसके अन्तर्गत भाषा के व्युत्पादक एवं निभब्ति प्रत्ययो का अध्ययन करते हैं। 

हिन्दी का रूपग्रामिक विइलेषण करते समय सर्वप्रथम समस्या यह उठती 
है कि किसी उच्चार में कौन-सा अंश व्युत्पादक प्रत्यय है एवं कौन-सा अंश विमक्ति 
Sl इस समस्या का कारण यह हे कि कुछ उच्चारों का रूपग्रामिक विश्लेषण 
भिन्न प्रकार से सम्मव है और प्रत्येक विकल्प के पक्ष में तकं प्रस्तुत किए जा सकते 
हैं। उदाहरणार्थं हमारे सामने निम्नलिखित उच्चारों की तालिका है:-- 


हाथ्‌ काठ्‌ रंग काम्‌ 
हयौडा कठौता रंगीला कमेरा 
हथौड़ी कठौती रंगीली कमेरी 


i क | इत्यादि 
भरत यह है कि इन उच्चारों में विभक्ति प्रत्यय है या नहीं। और यदि è 
तो व्युत्पादक प्रत्यय एवं विभक्ति प्रत्यय की सीमाएं कोन-सी हैं। 
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२ परिनिष्ठित हिन्दी 
१) विश्लेषण की पहुली विधि: ; सि 
p {हाथ्‌-} {-ओड-} -आ) -ई} 
{काठ्‌-} {-ओत्‌-} {ag {-3} 
(रंग- ) (-ईल-) {an} {-3} 
{काम्‌-} {It} (-आ) {-3} 


इस विवेचन के अनुसार मूल रूपग्राम में व्युत्पादक प्रत्यय के योग से 
ध्यत्पन्न रूप साधित होते हैं। उनमें पुल्लिंग विभक्ति प्रत्यय {at} के योग 
से पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग विमबित प्रत्यय [-ई) के योग से स्त्रीलिंग रूप 
बनते हैं। 3 की 

रूपात्मक दृष्टि से इस प्रकार के विश्लेषण,म कोई त्रुटि नह है किन्तु इस 
प्रकार की विधि में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि विंमक्ति प्रत्यय को EKAN 
कर देने से जो रूप बचता हैं, वह भाषा में उच्चरित a होता है! | हथोड-, 
कठौत्‌¬, रंगील्‌-, कमेर्‌ | जैसे रूपों का कमी प्रयोग नहीं होता हैं। (काठ) 
में (-औत्‌) लगकर यदि ([कठोतू-) मानें तो व्युत्पादक घरातल पर व्युत्पन्नता 

की व्याख्या करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता el 


(२) इसरी विधि: ; 
{हाथ्‌- } {ast} -ई} 
{काठू-} {ओता} {-3} 
{रंग -) {-ईला } {-3} 
{काम्‌-} {aT} {-3} 


इस विवेचन के अनुसार मूलरूप में व्युत्पादक प्रत्यय के योग से पुल्लिंग 
रूप की रचना होती है। उसमें स्त्रीलिंग द्योतक प्रत्यय के योग से स्त्रीलिग रूप 
की रचना होती हैं। उदाहरणार्थ, [हाथ-) मूल रूपग्राम में (-औड़ा) व्युत्पादक 
प्रत्यय के योग से {हथोड़ा} पुल्लिंग रूप व्युत्पन्न होता है । {हथोड़ा-} में 
- स्त्रीलिंग प्रत्यय के योग से {हथौड़ी} की रचना होती है । 

एक प्रइन ओर उपस्थित होता है कि [-ई) परप्रत्यय को व्युत्पादक पर- 
प्रत्यय माने या विमक्ति प्रत्यय । कुछ विचारक (-ई) को विभक्ति प्रत्यय 
मानते हैं। इस मान्यता की सवसे बडी त्रुटि यह्‌ है कि पुल्लिंग रूपों को व्युत्पादक 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न मानने पर स्त्रीलिंग रूपों को विभक्ति प्रत्यय के योग 
से निष्पन्न मानना असंगत Sl इसका कारण यह हे कि यदि हम हथोडा को 
एक रूपग्रामिक शब्द द्वारा स्थानापन्न कर सकते हैं तो हथोडी' को मी कर 
सकते हैं। यह हथौड़ा है'; 'यह दिन है तो यह हथोड़ी है' एवं यह रात है। 
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इस कारण इस सम्बन्ध में संगत यही है कि (-ई) को भी व्युत्पादक परप्रत्यय 
के रूप में स्वीकार किया जावे। 

इसी प्रकार की समस्या उन रूपों के विश्लेषण की भी है जो किसी मुक्त 
रूप मूल रूपभ्राम से व्युत्पन्न नहीं होते हैं। यथा :-/लड का, लडूकी/ 

समस्या यह है कि /लड़का/ को एक रूपग्रामिक शब्द माना जावे या नहीं। 
इसके दो विकल्प है :--- 

(१) /लड़का/ एवं /लड़ की| में /लड़ क्‌-/ को मूल रूप माने तथा उसमें 
अविकारी कारक एकवचन पुल्लिंग विंमक्ति (-आ) के योग से /लड़ का/ तथा 
अविकारी कारक एकवचन स्त्रीलिग विभक्ति {-ई} के योग से /लङकी/ रूपों 
को निष्पन्न मानें। 

(२) /लडूका/ को ही मूल रूप मानें और उसमें [-ई) के योग से /लड़की/ 
रूप को निष्पन्न मानें। 

उपर्युक्त दो विकल्पों में से कौन-सा विकल्प अधिक वैज्ञानिक, संगत एवं 
सुविधाजनक है, इसकी विवेचना आवश्यक है। इसलिए सर्वप्रथम हम दोनों के 
सापेक्षिक महत्त्व पर विचार करंगे | 
(१) मूल रूप /लड्क्‌-/: 

हिन्दी के परम्परागत व्याकरणों में मूल रूप /लड़का| को स्वीकार किया 
गया है। /लड़.का/ को मूल रूप मानकर कारक एवं वंचन के रूपान्तर को इस 
प्रकार प्रस्तुत किया गया हूँ: 


एकवचन बहुवचन 
अविकारी कारक $ q 
विकारी कारक -ए औँ 


गठनात्मक पद्धति से अध्ययन करने पर यह विश्‍लेषण उचित प्रतीत नहीं 
होता। सन्‌ १९६० में मैंने हिन्दी संज्ञाओं का रूपग्रामिक विइलेषण करते हुए 
लिड कु-| को मूलरूप माना था, /लड़का/ को नहीं ।' इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 

तक प्रस्तुत किए गए थे :--- 
(१) पुल्लिग आकारान्त प्रातिपदिक नहीं हैं। यदि लड़का पुल्लिंग 
आकारान्त प्रातिपदिक है तो छोरा भी पुल्लिंग आकारान्त प्रातिः 


१. महावीर सरन जेन : हिन्दी संज्ञा आकारान्त शब्द : पदग्रामिक 
विश्लेषण एवं वर्गबन्धन', नपरी प्रचारिणी पत्रिका, मालवीय दाती विशेषांक, . 
वर्ष ६६, अंक २-३०४, सम्बत्‌ २०१८। l 
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पदिक हैं, किन्तु दोनों संज्ञा प्रातिपदिकों के दो भिन्न उपवर्गों के 

सदस्य हैं। . = 
(२) वस्तुतः प्रातिपदिक आकारान्त' न' होकर व्यंजनान्त है। व्यंजनान्त 
प्रातिपदिक में आ' विभक्ति संयुक्त होती हैं। = 
(३) यदि 'लडूका' प्रातिपदिक हैं, एवं 'ए' तथा ‘al’ विभक्तियाँ उ 
जुड़ती हैं, तो इस दृष्टि से संज्ञा fanaa परप (सुब) 
“लड काए' एवं 'लडू काओ बनेंगे, ‘wea अथवा लड़कों नहीं । 
उसी लेख में /लड़का,' लड़ के, लड़ को ; लड़की, लड़कियों | इत्यादि रूपों का 
रूपग्रामिक विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत की गई थी :--- 


| पुल्लिंग स्त्रीलिंग 
कारक | एकवचनं | वहुवचन | एकवचन | वहुबंचन 

| | -ई | -इयाँ 
अविकारी | -AT -y | 

| 

विंकारी | ` =ए ait -ई | -इयो 

| = 
सम्बोधन | -आ -ओ -ई -इयो 


स्त्रीलिंग रूप में |ई| को व्युत्पादक प्रत्यय मानने का विकल्प भी प्रस्तुत 
किया गया था: 

“इस ब के दूसरे निदान में केवल 'ई' को ही व्युत्पादक प्रत्यय के रूप में 
स्वीकृत किया जा सकता Sl यथा :-- 

१. महावीर सरन जेन-- हिन्दी के आकारान्त संज्ञा शब्द : पदग्रामिक 
विश्लेषण एवं वर्गंबन्धन! : नागरी प्रचारिणी पत्रिका, मालवीय दाती विशेषांक, 
पृष्ठ ४७०, वर्ष ६६, अंक २-३-४ संवत्‌ २०१८। पुनप्रंकाशित-- 
आषाशास्त्र की रूपरेखा--डा० उदयनारायण तिवारी, पृष्ठ २८४, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद । न 
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लड़क - प्रातिपदिक ¬ + - ई - व्युत्पादक प्रत्यय = लड़की == 
प्रातिपदिक व्युत्पन्न 1” 
इसके वाद परिनिष्ठित हिन्दी के व्याकरण” अथवा ‘den’ पर जितने कार्ये 

हुए हैं, उनमें से अधिकांश में इसी पद्धति को अपनाया गया हैं। 

IRT, लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियों | इत्यादि रूपों का जव कोई 
बिइलेषणकर्ता रूपग्रामिक विश्लेषण करने के लिए उद्यत होता है तो समस्त 
उच्चारों में प्राप्त समान' रूप /लड़क-/ को ही पाता Sl इसके आगे अविकारी 
कारक एकवचन' पुल्लिग विभक्ति (-आ) के योग से /लड़का/, अविकारी 
कारक वहुवचन पुल्लिग विभक्ति (-ए) के योग से /लड़के/, विकारी कारक 
एकवचन पुल्लिग विभक्ति /-ए२/ के योग से /लड़के/, विकारी कारक बहुवचन 
पुल्लिंग विमक्ति (-ओ ) के योग से /लड़को | इत्यादि की व्याल्या भी स्पष्ट रीति 
से कर पाता Sl इसकी पुष्टि के लिए अन्य तकं भी दिए जा सकते हैं --- 

जव /लड़कों | में विकारी कारक बहुवंचन पुल्लिग विभक्ति {al} तथा 
jose] में विकारी कारक एकवचन पुल्लिंग विमक्ति {-ए} अथवा अविकारी 
कारक बहुवंचन पुल्लिग विभक्ति {-ए} को स्वीकार करते हैं, तो (लडका| में 
अविकारी कारक एकवचन पुल्लिंग विभक्ति (-आ) को स्वीकार करना चाहिए | 

इसके अतिरिक्त /लड़का, घोड़ा/ में अथंगत समानता इस दृष्टि से हुँ कि 
दोनों उच्चार अविकारी कारक, एकवचन, पुल्लिंग संवर्ग के हैं। अतएव दोनों 
के समान अथक अंश का विश्लेषण करने के लिए दोनों में प्राप्त समान' ध्वनि- 
ग्रामिक आकार अन्त्य (-आ) का विश्लेषण करना होगा। इस दृष्टि से भी 
[asa] एवं /घोड़ा/ में एक रूपग्राम से अधिक रूपग्राम है । 


१. भहावीर सरन जन-- हिन्दी के आकारान्त संज्ञा शब्द : पदग्रामिक 
विश्लेषण एवं वर्गबन्धन'- नागरी प्रचारिणी पत्रिका, मालवीय शती विशेषांक, 
पुष्ठ ४७२। पुनप्रकाशित--भाषाशास्त्र की रूपरेखा, पृष्ठ २८५। 

२. भिलाइए: 

“To find the meaning of Morpheme ‘A’ and Morpheme 
‘B’, we may be forced to deal with the sequences A -+X and 
B-++X, and we often wonder that the Morpheme X contributes 
to the total meanings of these sequences— the meanings from 
which we expect to abstract the separate meanings of Aand B. 
- 0. F. Voegelin—*Distinctive Features and Meaning 

Equivalence”, Language XXIV (1948). 
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यहाँ यह प्ररन उठाया जा सकता हैं कि oga] एवं घोड़| का अपना 
कोईअर्थ नहीं है, अर्थात्‌ ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने की क्षमता नहीं रखते हैं। 
इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि रूपग्रामिक विश्‍लेषण की अर्थ-निरपेक्ष 
विधि के अनुसार रूपग्रामों का निर्धारण उनकी वितरणगत विशेषताओं कें 
आघार पर होता हैं। विइ्लेषणकर्ता सामग्री का निरीक्षण करता चलता हैं तथा 
उसे यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि किन समान ATA अथवा ध्वतिग्रामों 
के गुच्छों की पुनरावृत्ति होती रहती है। वह समय-समय पर वितरण के आवर्त्तक 
उपवंधानों को अंकित करता चलता है । शून्य तत्त्वो सहित आवर्तक अंश ही भाषा 
के रूपग्राम होते हैं।' 
वस्तुतः रूपग्रामों का कोई साधारण भाषी विश्लेषण नहीं कर पाता हैं। 
eq are शब्द अथवा वाक्य प्रकार की इकाइयों में से एक इकाई नहीं हैं, जिन्हें 
प्रत्येक व्यक्ति अपने सहज बोघ से पहचान लेता है 
(२) सूल रूप /लड़ का 
पुर्व विवेचनानुसार (लड़का, लड़के, लड़को | आदि का विंइलेषण करने पर 
मूल रूप /लडूकू-/ माना गया g1 [asa] को मूल रूप मानते हुए; |लडूका/ 
के {-आ को अविकारी कारक एकवचन पुल्लिंग विमक्ति तथा [रुड़को| के 
{=$} को 'अविकारी कारक एकवचन स्त्रीलिंग विभक्ति’ माना गथा Sl इस 
दृष्टि से (-आ) एवं {-ई दोनों अविकारी कारक एकवचनं को द्योतित कर 


. रही हैं, दोनों का अन्तर लिंग” का अन्तर हुँ। 


यथार्थतः लिंग, बचन तथा कारक वैयाकरणिक संवर्गो में से (-आ) को 
केवल पुल्लिंग तथा {-ई} को केवल स्त्रीलिंग विभक्ति के रूप में वणित नहीं 
कर्‌ सकते हैं। इसका कारण यह हैं कि /लड़ का/ एवं (लड़को | में (-आ) एवं 
fait} का अन्तर 'लिंग की दृष्टि से न होकर, वचन एवं कारक की दृष्टि से 
हैं। /लड़का/ एवं |लुड्की/ का विश्लेषण करने पर्‌ [-आ) एवं (-ई) का 
अन्तर ‘fon’ के कारण तथा /लड़ का/ एवं (लड़को का विइलेपण करने पर 
(-आ) एवं {-ओः} का अन्तर वचन एवं कारक' की दृष्टि से हैं। ऐसी स्थिति 
में (-आ) को या तो केवल छिग द्योतक या फिरवचन एवं कारक द्योतक विभक्ति 
मानी जा सकती है। या तो वचन एवं कारक के लिए या लिंग के लिए शून्य 


1. Trager and Smith— 


p. 53. 
2. C. L. Ebeling—“Linguistic Units”, (1960), p. 107. 


«An Outline of English Structure”, 


e 
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परप्रत्ययों की कल्पना करनी हृरगी ! इस प्रकार /लड़क-| को मूल रूप स्वीकार | 
करने पर अनेक शून्य परप्रत्ययों की कल्पना करनी होती है। वर्णन में अनेक 
जटिलताएँ आ जाती हैं। 

अविकारी कारक एकवचन' संज्ञारूपों को विभक्तिमय मानने पर विभक्ति 
रूपग्रामों के सहरूपग्रामों के वितरण की जटिल समस्या हमारे सामने उपस्थित 
होती है | इसका कारण यह है कि /लड़का/ को मूलरूप न मानकर, यदि (लड़ कू-/ 
को मूल रूप स्वीकार करते हैं तो इस पद्धति से अधिकांश संज्ञा प्रातिपदिक 
व्यंजनान्त हो जाते Tl डा० उप्रेतिः हारा प्रस्तुत हिन्दी संज्ञा का विंइलेषण 
इसका उदाहरण है जिसमें /लइ का, कोड़ा, दस्ताना, भतीजा, बगीचा, घस्यारा, 
गाना, चरवाहा, रुपया/इत्यादि में [-आ) को विभक्ति मानकर संज्ञा मूल 
प्रातिषदिक क्रमशः /लड़क्‌-, कोड-', दस्तान्‌-, भतीज्‌-, वगीच्‌-, घस्यार- 
गान्‌-, चरवाह्‌ ¬, रुपंयू-।', /दादा, काका, मुखिया, सुदामा, राजा/ इत्यादि में - 
fat} को विभक्ति मानकर मूल प्रातिपदिक/ दाद्‌-, काक्‌-, मुखिय्‌-, 
सुदाम्‌-, राज्‌-/`, /घोवी, विद्यार्थी, तपस्वी, सनकी, भिखारी, मंगडी| इत्यादि 
रूपों में {-ई} विभक्ति स्वीकार करके मूल प्रातिपदिक क्रमशः/ घोदू-, विद्यार्थ-, 
तपस्व्‌-, TH, fra, भंगड्‌-/', /खालू, डाकू, साधू, साढू , Ale, गेहूँ 
इत्यादि जैसे रूपों में {-ऊ} को विभक्ति मानकर मूल प्रातिपदिक क्रमशः (खालू-, 
डाक्‌-, साध्‌-, साढू -, भाल्‌-, गे ह/ जैसे व्यंजनान्त रूपों को माना गया l 
विश्लेषण की इस पद्धति को अपनाने से स्त्रीलिंग मूल प्रातिपदिक भी अधिकतर 
व्यंजनान्त हो जाते हैं।' 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि अविकारी कारक एक: 
वचन में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा रूपों को विभवितमयं मानकर, उनमें से अविकारी 
कारक एकवचन द्योतक विभक्ति रूपों के विश्लेषण करने पर आकारान्त, 
ईकारान्त, ऊकारान्त इत्यादि अन्त्य शब्द रूप मूल प्रातिपदिक के रूप में व्यंजनान्त 
रह जाते हैं। इस स्थिति में एक तो अविकारी कारक एकवंचनं पुल्लिंग विभक्ति 
रूपग्राम के रूप में अनेक सहरूपग्रामों को स्वीकार करना पड़ता हैं, दूसरे इन 
१. हिन्दी में प्रत्यय विचार, पुष्ठ २१५। 
२. वही, पृष्ठ २१७। 
३. नहो, पृष्ठ २१८। 
४. बही, पुष्ठ २१८-२१९। 
५. वही, पुष्ठ २२१-२२३। 
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सहरूपग्रामो का वितरण प्रस्तुत करना एक समस्या हो जाती है। केवल पुल्लिंग 
संज्ञा शब्दों के ही अविकारी कारक एकवचन पुल्लिंग चिमक्ति के निम्नलिखित 
सहरूपग्राम हो जाते हँ” र 
{| -%', -%, -आ' -आः, -आ', -ओ, -ई, -ऊ/} 

इन सहरूपग्रामों का वितरण घ्वभ्यात्मक प्रतिबंधित अथवा रूपग्रामिक 
प्रतिबंधित रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, केवल शब्दकोषीय धरातल पर 
ही इन्हें प्रतिवंधित किया जा सकता हू अर्थात्‌ प्रत्येक सहरूपग्राम कें वितरण के लिए 
शब्दों की एक लम्बी-चौडी सूची प्रस्तुत करनी आवश्यक हो जाती है । इसी कारण, 


“ठोक है जी। एकदम सुविधा हो जाती है अविकारी एकवचन संज्ञा में 
सै विमकिति प्रत्यय न निकालकर । वरना हिन्दी के अच्छे खासे रूपों की रेड 
लग जाती है कट-छेंट कर, और मातृभाषी के मन पर करारी चोट भी पड़ती I 
यह तो जिद है स्ट्रक्चरल लिग्विस्ट्स' की कि उदा० 'लडूका' को विस फार्म 
नहीं मानने देते. . . .।”' /लड़क्‌-/ को मूल रूप मानने की विधि से विश्‍लेषण 
में कोई सुविधा नहीं होती, उलटे अनावश्यक एवं अवांछनीय विस्तार का सामना 
करना पड़ता हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के विइलेषण से न तो भाषा- 
शिक्षण में किसी प्रकार की सहायता मिल सकती है और न माषा-गठन को समझने 
में सुविधा ही हो सकती है! 

माषा-विष्लेषण का उद्देश्य व्यवहृत भाषा सामग्री को संक्षिप्त, सारगमित 
एवं नियमबद्ध रूपों में प्रस्तुत करना होता है, जिसको पढ़कर अध्येता भाषा के 
स्वरूप एवं उसके गठन से सहज परिचित हो सकें, माषाशिक्षण में उससे उसे 
सहायता प्राप्त हो सके।' 


१. ५ अक्टूबर १९६५ को सागर से प्रेषित श्री रमेशचन्द्र महरोत्रा के पत्र 
से उद्धत। 

२. मिलाइए--ब्लप्रफोल्ड के विचार: 

“Those who occupy themselves with structural Linguistics 
are concerned to reduce the welter of data derived from dis- 
course, the stream of speech, to neat, cconomical and self 
consistent statements.” 


—Bloomfield—“Language”, p. 105. 
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वस्तुतः अविकारी एकवचन संज्ञा रूपों में से विभक्ति प्रत्यय निकालने पर 
शेष रूपों में न तो कोई स्वतंत्र अस्तित्व-द्योतकअ थें गमित होता है और न वाक्य 
में स्वतंत्रतापूर्वक प्रयुक्त होने की क्षमता ही होती है, अर्थात्‌ उस स्थिति में मूल 
प्रातिपदिक आवद्ध अंश ही होता है, मुक्त रूप नहीं होता हैं। 

संज्ञा कोटि के व्यावहारिक महत्त्व को दृष्टिपथ में रखते हुए यह आवश्यक 
है कि उसका मूल प्रातिपदिक मुक्त रूप हो, जिसको शब्दकोषीय अर्थं दिया जा 
सके। /लडूका/ में /-आ/ को तो हमने अविकारी कारक एकवचन पुल्लिग 
वैयाकरणिक अर्थ प्रदान कर दिया, किन्तु प्रश्‍न यह है कि शेष रूप /लड़क्‌-/ को 
क्या अर्थ दें? 

अविकारी कारक एकवचनं संज्ञा रूपों को विभक्तिमथ मानने पर्‌ एक 
रूपग्राम युक्त शब्दों, यथा: राम्‌, घर्‌ में भी शून्य परप्रत्यय की कल्पता 
करनी पड़ती हैँ। यदि हम इन शब्दों में शून्य परप्रत्यय की कल्पना नहीं करते 
हैं, तो हमें /लड़का/ को भी विभक्ति रहित मानना पड़ेगा। इसका कारण यह 
हैँ कि रचना में [wert] को /घर्‌/ द्वारा स्थानापन्न किया जा सकता Sl यथा :--- 

(यह लड़का अच्छा है/ 

fag, घर्‌ अच्छा हैं/ 

इस प्रकार |घर्‌| एवं /लड़का| एक ही रूपतालिका का निर्माण करते हैं। 
इस प्रकार यदि (लड़ का/ को विभक्तिमय मानते हैं तो | घर! जैसे रूपों को भी 
विभक्तिमय मानना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि /घर्‌/ को एक रूपग्राम युक्‍त 
शब्द मानते हैं तो /लड्‌का| को भी विभक्ति रहित रूप में स्वीकार करना पड़ेगा 
क्योंकि विभक्तिमय रूप अपने ही वर्ग के किसी एक रूपग्रामिक शब्द द्वारा स्थाना- 
पन्न नहीं किया जा सकता। 

यही कारण है कि /लडूका/ को विभक्तिमय मानने के कारण, विश्लेषण- 
कर्ताओं को |बालक्‌-, सुनार्‌-, कर्वि-, मुनि, प्रमु-| जैसे एक रूपग्राम युक्त 
शब्दों को भी द्वयरूपग्रामिक शब्द मानना पड़ता Fl /बालक्‌, ATOR, बालक, 
बालको इत्यादि की रूपतालिका ,में केवल अविकारी कारक एकवचन पुल्लिंग 
के लिए ही शून्य {$} की कल्पना नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत अविकारी कारक 
agaaa पुल्लिंग, विकारी कारक एकवचन पुल्लिग संवर्गो के लिए भी शून्य 
प्रत्ययों की कल्पना करनी पड़ती है। भाषा के जिस वर्ग में, व्यतिरेकी स्थिति 
नहीं है, जिन व्याकरणिक संवर्गों के अनुरूप रूप बैभक्तिक नहीं हैं, उन्हें भी शून्य 


१. हिन्दी में प्रत्यय विचार, पृष्ठ २१२। 
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प्रत्यय की कल्पना द्वारा बनाना पड़ता Fl इस प्रकार का अध्ययन भाषा के 
प्रकृत्यानुरूप न होकर, पूर्व निर्धारित साँचों में भाषा के रूपों को बैठाने की प्रवृत्ति 
पर आधारित gI ; 

सिद्धान्ततः बिंमबितयुक्त शब्द से व्युत्पन्न रचना नहीं होती है । व्युत्पादक 
प्रत्ययों के आगे विभाक्त प्रत्यय आ सकते हैं, विभक्ति प्रत्ययो के बाद व्युत्पादक 
प्रत्यय नहीं आते हें ।॥' इस दृष्टि से भी हिन्दी के अनिकारी एकवचन संज्ञा रूपों 
को विभक्तिमय मानना संगत प्रतीत नहीं होता है। उदाहरणार्थ, यदि अविकारी 
कारक एकवचन पुल्लिंग रूप /साधू/ को विभक्तिमय मानते हुँ, तो /साधू/ के 
आगे किसी व्युत्पादक प्रत्यय का योग नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में समस्या 
यह है कि /सबुक्कड़,/ जैसे शब्दों का विश्लेषण किस प्रकार किया जाए? प्रकृतित: 
यह /साधू/ मूल प्रातिपदिक में /-अक्कड़/ व्युत्पादक परप्रत्यय के योग से व्युत्पन्न 
हैं। इस प्रकार या तो /साधू/ को विभक्ति रहित रूप में स्वीकार करना पड़ेगा 
अन्यथा उस नियम को संगति नहीं वैठेगी कि विभक्ति प्रत्यय के आगे व्युत्पादक 
प्रत्यय नहीं आते हैं। यदि हम /साघू/ में /ऊ/ विभक्ति मानते हैं' तथा /सधुक्कड / 

१. मिलाइए: 

(क) “यहाँ विभक्ति तया व्युत्पादक अत्ययो के अन्तर को भली भाँति 
समझ लेना चाहिए। वास्तव में विभक्ति युक्त प्रत्यय के बाद कोई अन्य प्रत्यय 
संयुक्त नहीं हो सकता किन्तु व्युत्पादक प्रत्यय के वाद अन्य प्रत्यय संयुक्त हो सकते 


: हैं । n . 


Sto उद्यनारायण तिवारी--भाषाशास्त्र की रूपरेखा", TS १७१। 

(ख) “विभक्तियों तया व्युत्पादक seit के अन्तर की दुसरी बात यह 

है कि विभक्तियों के wrt पर वयुत्पादक प्रत्ययों का व्यवहार नहीं होता।” 

—Sto Nios उम्रेति--हिन्दी में प्रत्यय बिचार”, पृष्ठ २९। 

(ग) विभक्ति प्रत्यय जिन मूल प्रातिपदिक, व्युत्पन्न प्रातिपदिक अथवा 

घातु में जुड़ते हैं उनके सदेव अन्त में ही आते हैं। इस बात को इस प्रकार भी 
कहा जा सकता है कि विभक्ति प्रत्ययों के आगे व्युत्पादक प्रत्यय कभी नहीं आ 
सकते, व्युत्पादक प्रत्ययो के आगे विभक्ति प्रत्यय आ सकते ev’ 

—Sto महावीर सरन जेन--'आबुनिक भाषाद्यास्त्र के सन्दर्भ सें 'प्रत्यय- 
हिन्दुस्तानी, भाग २५, अंक १-४, जनवरी-दिसम्बर, १९६४, पृष्ठ ३६४, 
इलाहाबाद | 

२. दे० हिन्दी में प्रत्यय विचार, पृष्ठ २१८-२१९। 
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को /साथू।' मूळ प्रातिपदिक से व्युत्पन्न मानते हैं, तो यह सैद्धान्तिक अन्तविरोध 
है। 

अंग्रेजी भाषा के अध्येताओं ने व्यावहारिक सुविधा की दृष्टि से एवं असंगतियों 
से बचने के लिए बहुत से ऐसे शब्दों को, जिनका विशुद्ध रूपात्मक एवं अर्थ- 
निरपेक्ष दृष्टि से विश्लेषण होना चाहिए, एक रूपग्राम युक्त शब्दों के रूप में 
स्वीकार किया है। यथा 

(क) हाकिट ने अथंगत कारणों से | 919२7 | को / Si St | एवं j-r] 
में विभाजित नहीं किया है। 

(ख) नाइडा ने ‘flare’ को एक रूपग्राम युक्त शब्द के रूप में स्वीकार 
किया है। जैसा कि मातिने ने संकेत किया है, ‘fare’ का रूपग्रामिक 
विश्लेषण सम्भव है, किन्तु व्यावहारिक सुविधा की दृष्टि से ‘flare’ को एक 
रूपभ्राम यक्त शब्द के रूप में स्वीकार करना संगत है। ‘Flare’ का विदलेषण 

१. दे० हिन्दी में प्रत्यय विचार, पृष्ठ ९५। 

२. “The words sister, brother, father, mother, daughter 
are all kinship terms, which means that they share some 


feature of meaning; on this basis one might want to extract 
the element—er as a Morpheme carrying this shared feature 
of meaning. However, to do so leaves us not only with a 
[si st] which — in this meaning— seems not to recur, but also 
with similarly forlorn elements /br २७।, fag], 17561, and 
(15 tl. Thus it seems reasonable to conclude that sister should 
not be regarded as a combination of smaller forms si st- 
and —er. 

No other way of cutting sister into smaller pieces seems to 
have even the partial justification which we have found above 
for the cut into sist—and er. We therefore decide to accept 
sister as a single morpheme 

—C. F. Hockett. “A Course in Modern Linguistics , 
p. 125 

3. A Martinet—‘Review of Nida Morphology’ Word VI 
(1950), pp. 84-87. 
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करने पर. उसके विभाजित तत्त्वों से अर्थ की उसी प्रकार प्रतीति नहीं होती, जिस 
प्रकार | लड़ का| का विभाजन करने पर /-लड़ क्‌/ से नहीं होती। इस कारण से, 
एबलिंग भी, ‘flare’ का रूपग्रामिक-विश्लेषण नहीं करते हैं।' 

(ग) इसी प्रकार एबलिग ‘hammer’ का रूपग्रामिक विश्लेषण नहीं करते 
a 

इस प्रकार | लड का| को एक रूपग्राम युक्त शब्द के रूप में स्वीकार करना 
संगत है। इस विधि से विश्लेषण की सार्थकता सिद्ध होती है क्योंकि भाषा- 
विश्लेषण इस उद्देश्य से अनुप्राणित होना चाहिए कि वह भाषा के बारे 

में सरलतम पद्धति द्वारा अधिकाधिक सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित नियमों का 
निरूपण कर सके, एवं उससे प्रसूत निष्कर्ष अधिकाधिक तथ्यात्मक एवं 
सूचनापरक हों। 

दोनों विकल्पों का परीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्गंबन्धन 
कौ सुविधा, वितरणगत स्थितियों की स्पष्टता एवं सुनिश्चितता आदि अनेक 
दृष्टियों से अविकारी कारक एकवचन संज्ञा रूपों को (विशेषण एवं सर्वनाम 
कोटि के रूप मी) विभक्ति रहित रूप में स्वीकार करना अधिक संगत है। 

१. “By starting the search of the Morphemes after having 
subjected the semantie constitution of the forms to a verifiable 
investigation, we change this doubt into a certainty. We 
find in the stem of ‘flare’ only one semantic minimum. Con- 
sequently, we observe only one form-meaning correspondence 
in this word.” 

—C. L. Ebeling—‘‘Linguistic Units’, p. 114. 

२. ‘The demand of analogous distribution precludes the 
disintegration of words like hammer and the identification of 
—er in dancer and hammer———consequently the two 
elements —er do not have analogous distribution and hammer 
cannot be broken into two Morphemes. This case shows 
that the Morphemic Analysis cannot be completed until 
the arrangement of the semantic minimums has been 
studied.’ 

—Q. L. Ebeling—‘Linguistic Units” (1960), p. 122. 
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३.१ व्युत्पन्न-प्रातिपदिक 
३.१.० भूसिका 

समीपी-संघटक के आधार पर व्युत्पन्नःप्रातिपदिक संरचना की निम्नलिखित 
प्रणालियाँ हैं:--- 

(१) व्युत्पादक प्रत्ययों द्वारा व्युत्पन्न प्रातिपदिक-इस प्रकार की 
संरचना में प्रातिपदिकों के साथ व्युत्पादक प्रत्ययों का योग होता है। इसको 
हाकिट ने सिकेन्ड्री डैरेवेटिव्स' के नाम से अभिहित किया है।' 

(२) समास व्युत्पन्न प्रातिपदिक--इस प्रकार की संरचना में समस्त 
समीपी संघटक मुक्‍त रूप होते हूँ। 

(३) मूल व्युत्पन्न प्रातिपदिक--इस प्रकार की संरचना में दो या अधिक 
समीपी संघटक आबद्ध रूप होते हैं तया कोई भी समीपी संघटक मृक्तरूप या 
प्रातिपदिक नहीं होता। ई 

` हिन्दी में आज नाना प्रकार की विधियों से शब्द रचना की जा रही है। 
“नवीन व्युत्पादक प्रत्ययों का निर्माण हो रहा है, विदेशी भाषाओं से शब्दावली 
को ग्रहण किया जा रहा है। विस्तार के साथ परिनिष्ठित हिन्दी के समस्त 
व्युत्पादक रूपों को प्रकट करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसका कारण यह है कि 
ज्यों-ज्यों हिन्दी भाषा ज्ञान-विज्ञान की शाखा-प्रशाखा की अभिव्यक्ति के अपने 
राष्ट्रीय दायित्व को वहन करने में समर्थ हो रही है, त्यों-त्यों परिनिष्ठित हिन्दी 
में नित्य नवीन व्युत्पन्न शब्दों का प्रयोग वढ़ रहा है। नीचे हिन्दी की व्युत्पन्न- 
प्रवृत्तियों का ही निरूपण किया जा रहा है; अर्थात्‌ हिन्दी के प्रमुख व्युत्पादक 
प्रत्ययाँ का विवरण, समास द्वारा शब्द रचना के प्रमुख प्रकार, एवं आबद्ध रूपों 
से निर्मित शब्द रचना की पद्धतियाँ आदि से सम्बन्धित अध्ययन प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 
३. १-१ व्युत्पादक प्रत्ययों के योग से व्युत्पन्न प्रातिपदिक संरचना : 
३.१.१.० भूमिका 

प्रातिपदिक के साथ व्युत्पादक प्रत्ययों के योग से निष्पन्न रचना को ब्लूम- 


१. 0. F. Hockett—“A Course in Modern Linguistics”, 
9. 240. 

२. इस दृष्टि से ब्रष्टव्य-अलेकसेई बरखूदारोव--समसामयिक साहि- 
त्यिक हिन्दी में शब्द-रचना--हिच्दी अनुशीलन : घोरेन्द्र वर्मा विशेषांक, पृष्ठ 
१२८-१३९। 
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फील्ड ने 'डिराइव्ड सैकेन्ड्री qed” तथा हाकिट ने केन्र डेरेवेटिव्स कहा 
है। इसमें एक समीपी संघटक स्वयं प्रातिपदिक तथा दूसरा समीपी संघटक 
व्यूत्पादक प्रत्यय होता है। . जक 

प्रातिपदिकों के पूर्व अथवा पश्चात्‌ जुड़ने के आधार पर व्युत्पादक प्रत्ययों 
के दो भेद हो जाते है? 

१. पुवे व्युत्पादक प्रत्यय या उपसर्ग | 

२. पर व्युत्पादक प्रत्यय । 2 : 

qå वमुत्पादक प्रत्यय से जव कोई शब्द व्युत्पन्न होता है तो उसे- आवद्ध 
रूप--मकत रूप” कह सकते हैं जिसमें एक समीपी संघटक आबद्ध रूप होता है 
तथा दूसरा समीपी संघटक मुक्त रूप होता है तथा आबद्ध रूप मुक्त रूप के पूर्व 
जुड़ता है। 

इसके विपरीत जब पर व्युत्पादक प्रत्यय से कोई शब्द व्युत्पन्न होता है तो 
उसे "मुक्त रूप+-आवद्ध VT कह सकते हैं जिसमें दो समीपी संघटकों में से पहला 
मुक्त रूप एवं दूसरा आवद्ध रूप होता है। 


३.१-१-१ व्युत्पादक पुवे प्रत्ययो द्वारा व्युत्पन्न प्रातिपदिक संरचना 
(आबद्ध रूप + मुक्त रूप) 


३.१.१.१.० भूमिका 


ये आवद्ध रूप जिन मुक्त रूपों के साथ जुड़कर व्युत्पन्न प्रातिपदिक संरचना 
का निर्माण करते हैं, उनके अर्थ को परिवर्तित अथवा|और परिवरद्धित करते हैं 
तथा उनकी ही कोटि का अथवा/एवं भिन्न कोटि का निर्माण करते हैं। 

हिन्दी के परम्परागत व्याकरणों में उद्धत कुछ उपसगों एवं उनके उदाहरणों 
पर पुनविचार किया जाना चाहिए क्योंकि उन पुस्तकों में उद्धत कुछ उपसगे 
तो हिन्दी में मुक्त रूप में व्यवहूत हैं तथा कुछ उदाहरणों का जिस प्रकार ST- 
ग्रामिक विश्लेषण किया गया है, वह हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। यथा--- 
Go कामताप्रसाद गुरु ने निम्नलिखित उपसर्गो का विवेचन किया है-- 

jaa, अलम्‌, आविर्‌, उत्‌-^उद्‌-, तिरस्‌-, पुरस-, प्रादुर्‌, 


१. Bloomfield—‘‘ Language”, p. 209. 


2. C.F. Hockett—“A Course in Modern Linguistics”, 
7. 240. (§28.2). 
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वहिर्‌-; ae, बर्‌-/` 

उपर्यक्त want के जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से कुछ परिनिष्ठित 
हिन्दी में व्यवहृत नहीं होते, शेष रूपग्रामिक दृष्टि से अखंडित हैं। उदाहरणाथ 
[अमात्य /` को अमा- एवं -त्य में विभाजित नहीं कर सकते, क्योक्कि /त्य/ मुक्त 
रूप में व्यवहृत नहीं होता RI 

इसी प्रकार Fo कामताप्रसाद गुरु के 'हिन्दी व्याकरण' तथा 'ए बेसिक ग्रामर 
आफ्न माडनं हिन्दी' में जिन हिन्दी उपसर्गों की सूची दी गई है, उनमें से निम्नलिखित 
रूप उपसगे नहीं हैं, क्योंकि उनका प्रयोग हिन्दी में मुक्त रूप में होता है--- 

अति-', अघ-', were 

इति, ऐन-, कम~, 

ae, Te, Fre" 

ना-'$ am, प्रति-* 

प्रातर्‌ (प्रातः)~", फी-", बदः 

१. दे०--पं० कामताप्रसतद गुरु-- हिन्दी व्याकरण, पुष्ठ ३३३-३३८। 

२. वही, पुष्ठ ३३५। 

३. वही, पृष्ठ ३३२ एवं 'ए बेसिक ग्रामर आफ माड्ने हिन्दी, Fo १३३। 

४. To कामताप्रसाद गुरु, पुष्ठ ३३६। 

५. पं० कामताग्रसाद गुरु, पृष्ठ ३३५, एवं 'ए बेसिक ग्रामर आफ्न माढनं 
हिन्दी, पृष्ठ १३५। 

६. Go कामताप्रसाद गुरु, पष्ठ ३३५। 

७-९. वही, पृष्ठ ३३७। 

१०. ए बेसिक ग्रामर ऑफ़ भाडनं हिन्दी, पृष्ठ १३६। 

११. Yo कामताप्रसाद गुरु, पुष्ठ ३३५। ` 

१२. 'ए बेसिक ग्रामर आफ्न भाडनं हिन्दी, पुष्ठ १३६। 

१३. Yo कामताप्रसाद गुरु, पृष्ठ २३५। 

१४. Yo कामताप्रसाद गरु, पृष्ठ ३३४, एवं 'ए बेसिक ग्रामर आफ्न ASA 
हिन्दी, पृष्ठ १३५। 

१५. Go. कामताप्रसाद गुरु, पृष्ठ ३३५। 

१६. Yo कामताप्रसाद गुरु, पृष्ठ ३३८ एवं 'ए बेसिक ग्रामर आफ्न साइन 
हिन्दी, पृष्ठ १३६। 

१७. To कामताप्रसाद गुरु, पृष्ठ ३३८। 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. aah 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan ad 
१६ परिनिष्ठित हिन्दी 

ae, स्वयं हर-। 

अवु- (आधा) का सहरूपभ्राम है । 

व्यत्पादक पूर्व प्रत्यय, जैसा पहले कहा जा चुका है, भाषा में आवद्ध रूप 
(बाउन्ड फामंस्‌) होते हैं जो मुक्त रूपों के आश्रित होकर प्रयोग में आते हैं। 
इस दृष्टि से उपर्युक्त रूपों का चूँकि स्वतंत्र प्रयोग होता है इस कारण इन्हें मापा 
में उपसर्ग नहीं माना जा सकता है। 

आगे परिनिष्ठित हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले व्युत्पादक TAT का अध्ययन 
प्रस्तुत किया जाएगा। 

हिन्दी में पूवं व्युत्पादक प्रत्यय विभिन्न कोटि के रूपों में जुड़कर संज्ञा 
विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण कोटि के प्रातिपदिकों at sata करते हैं। 
कुछ मायाशास्त्री पूर्व व्युत्यादक MATT के योग से क्रित्रा कोटि के प्रातिपदिकों 
को व्यत्पन्न मानते हैं। इस दृष्टि से (उ-) के योग से डा० मुरारीलाल siR: 
(उकस, उतर, उपठ, उमर' आदि तथा पं० किशोरीदास बाजपेयी ‘Sass’, 
उजाड, 'उचत्रका' आदि! क्रिया कोटि के प्रातिपदिकों को व्युलन्न हुआ मानते हैं। 

इन पर पुनविचार करने की आवश्यकता है। To क्रिशोरीदास वाजपेयी 
द्वारा प्रस्तुत उदाहरण इस कारण संगत नहीं है, क्योंकि ज ड्ड, 'जाडू या चक्का 
आदि का मुक्त रूप में प्रयोग नहीं होता है। मुरारीलाल उत्रैतिः ने जिन उदाहरणों 
को प्रस्तुत किया है उनमें विशुद्ध रूप की दृष्टि से {उ-} को /उकस्‌, उतर, SE, 
say से अलग किया जा सकता है किन्तु (उ के योग से /उकस्‌, उतर्‌, उपट्‌ 
Say आदि समस्त रूपों में ऊपर वाले” अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, यह 
विचारणीय है। 
३.१.१.१.१ संज्ञा-व्युत्पन्न-प्रातिपदिक संरचना 

हिन्दी में {अन्‌} एवं {निर्‌} पूर्व व्युत्पादक प्रत्ययों के अतिरिक्त शेष 
समस्त पूर्व व्ुत्पादक प्रत्यय संज्ञा कोटि के प्रातिपदिकों में जुड़कर संज्ञा कोटि के 


१, पं० कामताप्रसाद गुरु, पृष्ठ ३३७, एवं 'ए बेसिक ग्रामर आफ्न साडने 
हिन्दी, पृष्ठ। १३६1 

२, पं० कामताप्रसाद गुरु, पृष्ठ, ३३६। 

३. पं० कामताप्रसाद गुरु, पृष्ठ ३३८, एवं 'ए बेसिक ग्रामर आफ माड्ने 
हिस्दो,' पृष्ठ १३६। 

४. मुरारीलाल उप्रेतिः-- हिन्दी में प्रत्यय विचार”, ५९-६०। 

५. पं० किशोरीदास बाजपेयो- हिन्दी शब्दानुज्ञासन, पृष्ठ २६०। 
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ही व्युत्पन्न प्रातिपदिकों की संरचना करते हैं। (अनू-) एवं (निर्‌) पूर्व 
व्युत्पादक प्रत्यय संज्ञा एवं क्रिया दोनों प्रकार की कोटि के रूपों में जुड़कर संज्ञा 
व्युत्पन्न प्रातिपदिकं की संरचना करते Sl इन व्युत्पादक प्रत्ययों को उदाहरण 


सहित इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:-- 


(१) (अ-) 

qå Bo प्र० सूल प्रातिपदिक 

अ- + A > 

अ- + -q > 

(२) fafa} 

अधि- + -्नायकू > 

अधि- + मास्‌ > 

अधि- + -नियम्‌ > 

(३) (अघो-) 

अधो- + -गति > 

अवो- + AA > 

(४) {अन्‌} 

wo पुर्वं To संज्ञा 

अन्‌- + -fg > 

अन्‌- त अध्याय्‌ > 

अन्‌- + “आदर > 

ago yo त्रिया 

अन्‌" +t "जन्‌ > 

(५) {अनु-} 

अनु- + चर्‌ > 

अनु- + “शीलनू > 

अनु- + सरकते > 

अनु- + - > 

अनु- + AM > 

m + “उत्तरदायी > 
२ 


ayia प्रातिपदिक पूर्व च्यु० प्र का अर्थ 


अज्ञान्‌ 
असमयू 


अधिनायक्‌ 
अधिमास्‌ 
अघिनियम्‌ 


अधोगति 
अवोवस्त्र 


प्रतिकूलार्थक 
हीनार्थक 


प्रधानाथंक 
आधिक्यारथंक 
अतिरिक्तार्थक 


हीनार्थक 
निम्नाथंक 


sgo पुर्व प्र का अर्थ 
विपरीतार्थक 


अमावार्थक एवं क्रिया 
के न होने का भाव। 
राहित्य एवं हीनार्थक 


® 


अर्य 
अभावार्थक 


वाद में' अर्थद्योतक 
'बारन्तार' अर्थद्योतक 
“समान अर्थद्योतक 
“नियमित' अथंद्योतक 
“करने वाला' अर्थद्योतक 
अभावार्थक 
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. (६) अिपू-] ः 
अप- + -कमं > अपूकमं हीनार्थक 
अप- + दाढद > अपूशब्द कत्ार्थक 
सप 4 आय > अपुव्यम्‌ व्यर्थ एवं आधिक्याथक 
अपू- + -यश्‌ > अपयश विरोधार्थक 
अप- >  अपक्रम अनुपयुक्तार्थक 
a + मृत्यु > A आकस्मिक अथंद्योतक 
) (७) अिमि-) 
अभि- + feat > अभिसिचन्‌ RT 
‘> ? अ 02 तक 
अभि-{अभ्य्‌]+--उदय्‌ > अभ्युदय श्रेष्ठता Fei 
अभि- + “मत्‌ > अभिमत्‌ निजी एवं स्थिर अर्थद्योतक 
(८) अन्‌) 
(९) बव्‌) 
अव्‌- + -गुत्‌ > बव्गुत्‌ (अवगुण) हीनार्थक 


अव्‌- + धारता > अवुधारता (अवधारणा) विशिष्टार्थक 


[गुन्‌] के साथ {अव्‌} ख्पग्राम का सहरूपग्राम Fait} मुक्तवितरण की 
स्थिति में वितरित है, यथा: 


-अव्‌ ^ -औ- + - गुन्‌ > अवगुन्‌ ~ ATT 


(१०) {आ¬ 

w- + त्मन्‌ > आगमन्‌ विरोधार्थक 

(११) st} 

उपू- + मंत्री > उपमंत्री कुछ घटकर' अर्थद्योतक 
(१२) क) 

क + पत > कपूत हीनार्थक 

(१३) कु) i 
कु- + mi > कुकर्म कुत्सित एवं हीनार्थक 
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(१४) {डुर्‌-} 

बुर > दुन्‌ (दुर्गुण) हीनार्थक 

दुर्‌- + “भाग्य > दुर्भाग्य बुरा' अर्थद्योतक 


दुर्‌) का एक सहरूपग्राम {-दुस्‌} है जो /स्‌/ से आरम्म होने वाळे प्रातिपदिकों 
के पूर्व आता है:--- न 


दुसू- + -साहस्‌ > दुस्साहस्‌ अनुपम एवं अनुचित . 
अथंद्योतक 

(१५) {fry} 

Wo Fao fo प्रा संज्ञा व्यु० Mo aa 

fre + झर > निर्‌ 'निरन्तर' अथंद्योतक 

(१६) {पर्‌-} 

पर्‌- + बाबा > पर्‌बावा ‘ga पीढ़ी का सम्बन्ध 

पर्‌- + -छोक्‌ > परलोक भिन्नार्थेक 

(१७) {परा-} 

परा- + -जय्‌ > पराजय पिपरीतार्थंक, 

(१८) (परि) 

परि- + mm > परिगॅड़ना (परिगणना) पूरी” अर्थद्योतक ' 

परि-  -ग्रहन्‌ > परिग्रहन्‌(परिग्रहण)'अच्छी तरह अथंद्योतक 

परि- + TT > परिताप्‌ 'अत्यधिक' अर्थद्योतक 7 

परि- + -जन्‌ > परिजन्‌ आश्रित' अर्थद्योतक - 

परि- + प्रमन्‌ > परिभ्रमन्‌ (परिभ्रमण) “चारों ओर अथेद्योतक्‌. 


(१९) {पुनर्‌} । Mr: ck 
पुनर्‌- + sM > पुनरुत्यान्‌ 'दुबारा' अथंद्योतक -- ` 


(२०) पुरा) ae 
g- + -तस्व > पुरातत्त्व 'प्राचीन' अर्थद्योतक . 
(२१) प्र?) क 
प्र è + -आचारये > प्राचार्य ‘Seay’ अथंद्योतक 


प्र क Aq > प्रकोप्‌ . अत्यधिक! अर्थद्योतक 
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२० 

(२२) Sra} हक क 
प्राक + -कथन्‌ > प्राक्कथन्‌ qa का 
(२३) {वि 5 

fe + -योग्‌ > वियोग्‌ विपरीताथक 
वि- + मागू > विभाग अंश अर्थक 
t + M > _ विज्ञान्‌ विशिष्टार्थक 
वि- + देश्‌ > विदेश अन्यार्थक 
(२४) 3 ie 

a + रागी टे E अभावार्थक 

बै, + “माय टे A (वैभाष्य) विस्तृतार्थक 
(२५) (स-) es a 
स= + त्‌ > सपूत्‌ अच्छा अर्थद्योतक 
२६) {सत्‌-} es 

sy + -कमं > सत्कमं श्रेष्ठ द्योतक 


स्वरों एवं कंद्य सघोष व्यंजनों के पूर्व (-सत्‌) का {-सद्‌} सहरूपग्राम 
आता है-- 


w + गुरु > सद्गुरु - 'श्रेष्ठ' द्योतक 
सद्‌, + -आचार्‌ > सदाचार्‌ 5 

(२७) सब्‌) eae 
सब्‌- + -जज्‌ > सब्जज्‌ 'घटकर' द्योतक 
(२८) tr} | 
सम्‌- + A > संवेग्‌ 'तीब्रता' द्योतक 
सम्‌- + -आदर्‌ > समादर्‌ विशेषार्थक 

सम्‌- + “अन्वयू > समन्वय्‌ “नियमित, द्योतक 
सम्‌- + “वयस्क > संवयस्क समान अर्थंद्योतक 


तवे व्यंजनों के पूर्व {सम्‌-} का {सन्‌-} सहरूपग्राम आता है-- 
सन्‌- + A > सन्तोश (सन्तोष) 'अच्छी तरह' अर्थद्योतक 
(२९) (सिर) ` | 
we + "पंच टे सरपंच 'प्रघानार्थक' 
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(३०) (सह) 

सहू- + > सहयोगी ‘ara’ द्योतक 

(३१) छु) 

पुर + “कवि > gala श्रेष्ठतार्थक 

सुर? न” -्दशंन्‌ > gA 'सुन्दर' 

सु- b+ गन्ध > सुगन्ध 'उत्तम' 

सु- 5% कीति > gmit 'श्रेष्ठ' 

(३२) (स्वि-) 

a- + -देश्‌ > स्वदेश अपना” अर्थद्योतक 


३.१.१.१.२ विशेषण व्युत्पत्न प्रातिपदिक संरचना 
विभिन्न; कोटि के मूल अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिको में निम्नलिखित पूर्व 
व्युत्पादक प्रत्ययो के योग से विशेषण व्युत्पन्न प्रातिपदिकों की संरचना होती है--- 


(१) (अ-) 

Yo पूर्व प्र» संज्ञ। विशेषण o Mo Mo पुर्व प्र का Rİ 
अ-  + याह > IR, प्रतिकूलार्थक 
अ- | + RQ! i> अछूत हीनार्थक 


अ- . + -कम्प >] अकम्प अभावाथक 


व्यु० पूर्व प्र» क्रिया विशेषण eo Mo wa 


अ- [+ "पढ्‌ > wz] प्रतिकूलाथेक 
(२) {अघि} 
qo ज्यु० प्र» o वि० च्यु० Sto wa 


अधि- + -शेश्‌ > अधिशेश्‌=अधिशेष 'कम' अर्थद्योतक 
(३) (अध्य-) क्रिया-विशेषण में जोड़ा जाता है:-- 
अध्य- + -आरूदू > अध्यारूढ अध्यारूढ 


(४) जन्‌) 

Mo पूर्व प्र संज्ञा विशेषण व्यु० प्रा० पुवे प्र का अर्थ 

अन्‌- H -अधिकार्‌ > अनधिकार्‌ अभावाथंक 

अन्‌- + “मोर > अनमोल “क्रिया से परे' अर्थक 


व्यु० पूर्व प्र» विशेषण विशेषण व्यु० प्रा० पूवं To का अयं 

अन्‌- + -अभिव्यक्त > अनभिव्यक्त निषेघाथंक 

अन्‌- + -आदि | > अनादि अमावार्थक एवं शाश्‍वत 
होने का भाव 
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व्यु० पूर्व प्र० क्रिया विशेषण व्यु० Mo पूय भ० का wa 

अन्‌- + "जानू > अन्जान्‌ निषेधार्थक 

अन्‌- + “गढ़ > अनूगढ्‌ हीनार्थक 

अन्‌- t -गिना > अनूगिना “क्रिया से परे 

(५) अनु) seee 

पूर्व व्यु० प्र संज्ञा fatto व्यु० Mo पुव Ho aye अयं 
अनु + “ल्प > QN 'समान' अथंद्योतक 


(६) (अपू-) - संज्ञा श्रा० के पश्चात्‌ जुड़ता है:— 
वम्‌ ० पुर्व To सञ्ञा प्रा? विशे० Mo प्रा० पूर्व Ho फा अथ 


अप्‌ > IM कुत्सार्थक 
`-(७)' free} विशेषण प्रातिपदिको के पश्चात्‌ जुड़ता हैः 
az- + “मस्त > अलमस्त “सदा? अर्थद्योतक 


(८) {rq} संज्ञा कोटि के प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़ता है-+- 
ao पूर्व प्र० संज्ञा प्रा० विशे० व्यु० mo पूर्व No का अर्थ 
अव्‌- + “गीत > qq हीनार्थक 

अब्‌- ` -चेतन्‌ > अवृचेतन्‌ अमावाथक 

(९) faq} विशेषणों के पूर्व जुड़ता है:-- 

२०, ३० आदि संख्यावाचक विशेषणों में से जिस संख्यावाचक विशेषण 
के पूर्व जोडा जाता है, उससे उस संख्या से एक कम' का भाव द्योतित होता है +-- 
उन्‌- + -रीस्‌{निस्‌]~{नीस्‌} > उन्निस्‌~उच्नीस्‌ 
उन्‌. + तीस्‌ [तिस1-> तीस) > उन्तिस्‌~उन्तीस्‌ 
(१०) {9+} संज्ञा एवं क्रिया कोटि के प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़ता है:- 
Mo पूर्व प्र संज्ञा प्राश fo Bo Mo पुर्वं प्र का अथं 


कुन + “रूप > कुलूप 'बुरा'. अर्थद्योतक 

ब्यु० qà प्रर किया प्रा० fo व्यु० प्रा० पूवं प्र का अर्थ 

कु- `. + पढ > कुपढू हीनता अथंद्योतक 

(११) (खर्‌) संज्ञा कोटि के प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़ता है:-- 

a + -दिमाम्‌ > afer daria एवं अप्रिय 
£ अथंद्योतक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रूपग्रासिक अध्ययन २३ 


(१२) {दुर्‌-} -संज्ञा प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़ता है। इसका एक सहः 
रूपग्राम [दु] है जो -ao के पुर्व आता है। 

पूर्ण व्यु० प्र संज्ञा Mo वि० व्यु० Mo पूर्व प्रस का झं 

Se + -वलू > दुबंल “अल्प' अर्थद्योतक 

(१३) {नि-} -संज्ञा एवं विशेषण कोटि के प्रातिपदिकों में जुड़ता हैः-: 

पूर्व mo To संज्ञा प्रा० विशे० Jo Mo पुर्वं No फा अर्थ 


नि- + -डर्‌ > निडर्‌ “अभाव अर्थद्योतक 
व्यु० पुर्व प्र» विज्ले० प्रा० Ro व्यु० प्रा पुषं No का अर्थे 

m- + R > गिगूदु 'अति' अथंद्योतक 
(१४) {निर्‌-} -संज्ञा एवं विशेषण कोटि {के प्रातिपदिकों के पूर्वं जुड़ता हैः, 
पुर्व Yoo सं०प्रा० विशे० व्यु० mo पुर्वं प्र० का अर्थ 
निरु- + “अंकुश > निरंकुश “बिना” अर्थद्योतक 
निर्‌- + “अक्षर > निरक्षर अभाव अथंद्योतक 
निर्‌, + -अपराघ्‌ > निरपराध्‌ निषेधार्यक 

व्यु० पुर्वं प्र०.. बिशें० Mo विशे० व्यु० प्रा पूर्व प्र० का अर्थ 

निर्‌- + “अन्तर टे निरन्तर निषेधार्थक 

(१५) (पर्‌-) -क्रिया-विश्ञेषण प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- 
पर्‌? + -अधीन्‌ > पराधीन्‌ “दूसरे के' अर्थद्योतक 


(१६) {परि-} -विशेषण कोटि के प्रातिपदिकों में जुड़ता है: 

we + -€ > परितुइट--परितुष्ट बहुत अधिक' अथंद्योतक 
(१७) पप्र-) -संज्ञा कोटि के प्रातिपदिको में जुड़ता है:-- 

प्र- + बलू > प्रबल विरिष्टार्थक 

(१८) (प्रागू-) -विशेषण कोटि के प्रातिपदिकों में जुड़ता है: 

प्राग्‌ + ऱ्वैदिक्‌ > smi y द्योतक 

me + -एऐतिहासिक्‌ > प्रागैतिहासिक पूर्व द्योतक 

(१९) {बर्‌-} -संज्ञा एवं विशेषण कोटि के प्रातिपदिकों में जुड़ता है: 
ajo पुर्व प्र० संज्ञा प्रा० fto so प्रा० पूर्वं प्र का अये 


we + “करार > बरकरार निश्चयार्थक 

च्यु० पुर्व प्र विशे० mo o व्यु० Mo पुं To घा अर्थ 
बर- + -खिलाफ्‌ > niae निदचयार्थक 
(२०) far} -संज्ञा कोटि के प्रातिपदिकों में जुड़ता हैन 

बा- + -असर्‌ > बाअसर्‌ “रखने वाला 
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(२१) बि-) -संज्ञा कोटि के प्रातिपदिकों में जुड़ता हैः--- | 
बे- + -अकलू > वेभकलू “बिना” अथंद्योतक | 
(२२) (वै-) -संज्ञा कोटि के प्रातिपदिको में जुड़ता है? | 
q- + -रागी > वेरागी' अर्मावार्थक | 
(२३) {er} -संज्ञा कोटि के प्रातिपदिको में जूड़ता है = | 
ला- -- -इलाज्‌ > छ्ाइलाज्‌ TTI 
(२४) (स-) -संज्ञा कोटि के प्रातिपदिकों में जूड़ता है:--- 
सेल 4+ -चेतन्‌ > RA युक्त 


(२५) {सम्‌-} -संज्ञा एवं विशेषण प्रातिपदिको के पुवे इसका योग होता 
है 


व्यु० पूर्व प्र० संज्ञा प्रा० विशे० व्यु० Mo पूर्व प्र का अर्थ 


सम्‌- + RT > संरूपू समान 

ago पुर्व so विशे० mio fado qo Mo पूर्वं To का अर्थ 
सम्‌ + aÑ > संदर्शी समान 

सम्‌ + Į > संपूर्ण विसिष्टार्थंक 
सम्‌ +t -उत्सुकु > समुत्सुक रर 


(२६) (सु-) -संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया कोटि के प्रातिपदिको में जुड़ता है :--- 
ब्यु० पूर्व प्र संज्ञा mo विश्े० व्यु० Mo पूर्व प्र का अर्थ 

g- + “गन्ध > सुगन्धः उत्तम 

g- + कुमारी > सुकुमारी कोमल 

व्यू० पुं प्र omo विश्ञे०व्यु०प्रा० पुं प्रण षा अथं | 
सु + नदुढ्‌ > सुदृढ ` आधिक्यार्थक 

eyo पूर्व प्र क्रिया Mo विशे० व्यु० प्रा० पूर्वं प्र का अर्थ 
g- 00 शान्‌ > सुजानु ATE 


१. प्रयोगानुसार संज्ञा एवं विशेषण दोनों कोटियों में प्रयुक्त होता है। 
२, प्रयोगानुसार संज्ञा एवं विशेषण कोटियों में प्रयुक्त होता है। 
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(२७) (शा-) -क्रिया कोटि के प्रातिपदिको में जुड़ता है: 
m- + -m > शामिल्‌ समेताथंक 


३.१.१.१.३ क्रिया-विशेषण व्युत्पन्न प्रातिपदिक संरचना 

संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण में से किसी एक या अधिक कोटि के प्राति- 
पदिकों में निम्नलिखित पूर्व व्युत्पादक प्रत्ययो के योग से क्रियाविशेषण व्युत्पन्न 
प्रातिपदिकों की संरचना होती हैः--- 
(१) {दर्‌-} -विशेषण कोटि के प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़ता है:-- 
दर्‌” + -असलू > दरसळ्‌ भें! अर्थद्योतक 
(२) {fae} -क्रिया-विशेषण कोटि के प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़ता है :--- 
फिलू- + -हालू > फिलहाल 'निश्‍चय' अर्थद्योतक 
(३) {व~} -संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया-विशेषणों के पश्चात्‌ जुड़ता है :-- 
व्यु० पुव प्० संज्ञाप्राश ढअव्ययव्यु» प्रा पूर्व प्र० का अर्थ 


a è + न्खूबी > बखूबी अनुसार 
ख्यु० पुर्वेप्र० ` विशेषण अव्यय व्यु० प्रा, पूर्वं To का अर्थ 
aH + R > वगर्‌ “बिना' 


ब- + qim > nim सै अर्थद्योतक 

wo पूर्व प्र? फ्रिषवि०ष० यअ्ययव्युष प्राण पुर्वेप्र० का अर्थे 

qa + -खुद्‌ > बखुद्‌ से” अथंद्योतक 

(४) (बहर्‌-) -संज्ञा' कोटि के प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़ता है: 

बहर्‌- + -हालू > बहरहाल “निष्कषं' अर्थद्योतक 

(५) {ar} -संज्ञा कोटि के प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़ता है: 

बा- + =R > बावजूद अनुसार 

(६) (वि-) -संज्ञा एवं क्रिया-विशेषण कोटि के प्रातिपदिको के पश्चात्‌ जुड़ता 
है 


Mo पूर्व प्र संज्ञा प्रा” क्रि० 4० व्यु० प्रा० पूर्व प्र० का अथं 


बे- + T > बेशक्‌ बिना 
च्यु० पुव प्र० क्रि fao प्रा० fro वि व्यु० MO पुर्व प्र? का अर्थ 
बे- + -खट्के > वेखद्के 'बिना' 
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३.१.१.२ व्युत्पादक परप्रत्ययों द्वारा व्युत्पन्न प्रातिपदिक संरचना 
(मुक्तरूप + आबद्धरूप) 
व्युत्पादक परप्रत्यय किसी मूल प्रातिपदिक, sere प्रातिपदिक अथवा 
समास शब्द के पश्चात्‌ जुड़कर दूसरे प्रकार के प्रातिपदिक व्युत्पन्न करते हैं। 
ये आवद्ध रूप होते हैं। इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है। इनकी 
अपनी कोई कोटि भी नहीं होती है। ये प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ प्रयुक्त होकर, 
उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं तथा या तो उन मुक्त रूपों की कोटिंयों का 
ही निर्माण करते हैं अथवा उनसे भिन्न कोटियों का निर्माण करते हैं। 
हिन्दी में वयुत्पादक परप्रत्ययों की लम्बी सूची है तथा इनसे निमित व्युत्पन्न 
प्रातिपदिक संरचना रूपों की संख्या का पता लगाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। 
व्युत्पादक परप्रत्यय का योग मूल-प्रातिपदिक के अतिरिक्त व्युत्पन्न-प्रातिपदिक 
के पश्चात्‌ भी होता है। मूल-प्रातिपदिक के पश्चात्‌ अधिक से अधिक चार 
व्युत्पादक-परप्रत्ययों का योग हो सकता है। यथा: बनाव्टीपन्‌ । इसमें मूलः 
प्रातिपदिक (वन्‌-) के बाद क्रमशः {-आः} fae} (-ई) एवं (पन) का योग 
हो रहा है। 
नीचे उपलब्ध व्युत्पादक परप्रत्ययों का संक्षिप्त अध्ययन इस आधार पर 
` प्रस्तुत किया जा रहा है कि वे किस प्रकार की कोटि के प्रातिपदिक व्युत्पन्न करते 
हैं। सर्वप्रथम संधि-विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। 
संधि-विचार 
घ्वन्यात्मक एवं रूपग्रामिक प्रतिबंधित संधि अर्थात्‌ रूपान्तरण के नियम 
इस प्रकार हैं। : 
ध्वश्यात्मक प्रतिबंधित--इन नियमों में ७, -> /अ/ 
(१) दीर्घं स्वरान्त एकाक्षर प्रातिपदिकों के स्वरों में स्वरारम्म परप्रत्ययों 
की यौगिक प्रक्रिया में निम्न प्रकार से परिवर्तन होते हैँ: 
(क) |आ/ का लोप i 
(ख) |ओ/ > |उ/ 
(ग) ॥ई/ > ra 
(२) यदि किसी प्रातिपदिक का अन्त (एं) ₹ से होता है तो ()४ V 
कम से आरम्म होने वाले परप्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिक अन्य 
दीर्घं स्वर | स्वरों का लोप हो जाता है। 


(३) पश्च संवृत्त दीघं स्वर /ऊ| के अतिरिक्त एकाक्षर से अधिक अक्षरों 3 
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वाले अन्य दीघं स्वरान्त प्रातिपदिको के पश्चात्‌ स्वर से आरम्भ होने वाले परः 
प्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिकों के अन्त्य स्वरों का लोप हो जाता 
है। ऊकारान्त प्रातिपदिकों (एकाक्षर से अधिक अक्षरों वाले) में ए८७ क्रम 
से आरम्भ होने वाले परप्रत्ययों की यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिक का अन्त्य 
।ऊ/>।उ/ में बदल जाता है तथा अन्य क्रम के स्वरारम्म होनेवाले परप्रत्ययो की 
यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिक का अन्त्य |ऊ/>/उ/ में बदलता है; साथ ही Te 
प्रत्ययं के आदि स्वरों का भी लोप हो जाता Sl 

(४) /आ का लोप 

(क) ja] अन्त्य प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ स्वर से आरम्भ होने वाले पर- 
saat की यौगिक प्रक्रिया में 

(ख) (८) ४५९४५५ अथवा VO VC VO VG क्रम के प्रातिपदिकों 
में स्वर से आरम्भ होने वाले परप्रत्ययों की यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिक के 
अन्त्याक्षर का Vy 
“0४,0 क्रम के भ्रातिपदिक में ७, का लोप विकल्प से होता है। 

(ग) CVCV क्रम के प्रातिपदिकों में 0४:0३ क्रमं कें परप्रत्यय की 
यौगिक प्रक्रिया में परप्रत्यय का Vi 

(५) ।अ/ का आगम 

CV COV क्रम के प्रातिपदिक में CV(CV) कम के परप्रत्यय के जुड़ने 
परयदि आतिपदिक का अन्त्य V लुप्त होता है तो प्रातिपदिक का व्यंजन गुच्छ समाप्त 
हो जाता है एवं मध्य में ७, का आगम हो जाता है। 

(६) |अ/ का दिपर्थय 

(CQ) ५८ क्रम के ga स्वर युक्त प्रातिपदिकों में जव ९४:९४ क्रम 
का परप्रत्यय जुड़ता है तो परप्रत्यय के आदि अक्षर का व्यंजन पश्चात्‌ Vi 
व्यंजन पूर्व अर्थात्‌ परप्रत्यय की आदि स्थिति में आता है। 
रूपग्रासिक प्रतिबंधित 

(१) ‘CVC क्रम वाले प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ निम्नलिखित परप्त्ययों 
की यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिकों के दीर्घ स्वरों में [आ/>/अ/; >Hi; 
i>i ।ए/>|इ| एवं À>] में बदर जाते हैँ: 

{--अल्छा, -आई, -आर्‌, -आरी, -आडइ, "आही, -आवट्‌, -इया, 
aire, -ईना, -ईल्‌, -ईला, -उआ, -एतर्‌, -एरा, “एल, -एली, -ओर्‌, 
-ओला, -औती, -औना, -औरी, -औड़ा, -कारा, -की, -जादा, ST, वारा; 
-वाड़ |} 
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(२) (G) Vav अथवा ९/0४0 क्रम वाले दृयक्षर प्रा तिपदिको में 
जब निम्नलिखित परप्रत्यय जुड़ते हैं तो प्रातिपदिको के प्रथमाक्षर के दीर्घ स्वर 
रूपग्रामिक प्रतिवंधित नियम १ के स्वरों के अनुरूप ही परिवर्तित हो जाते हैं :--- 

{/-अक्कड्‌., -आइन्‌, -आई, -आरी, -औटा, -पा॥) 

(३) निम्नलिखित परप्रत्ययों के जुड़ने पर द्व्यक्षर प्रातिपदिको के अन्त्य 
स्वरों का लोप हो जाता है:-- 

` ((-काना, -जी, -ती, -सन्‌, -भी, -छी, -यित्री, -हारा/) 

_ (४) निम्नलिखित परप्रत्ययो के जुड़ने पर दयक्षर स्वरान्त प्रातिपदिको के 
द्वितीय अक्षर के अन्त्य स्वर का लोप हो जाता है तथा प्रथमाक्षर के दीघं स्वरों में 
।मा/>/अ/; RI>R IRN Fe] > ea एवं/ओ/>।उ/ में बदल जाते हैं :-- 

(-आसू, -आर्‌, -आडी, -आया, -इयल्‌, -इया, -ऊटा, -एला, “एड 
-ऐत्‌, -छा, -वानी, -वाड़ा/} 

(५) {-अम्‌} परप्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में दूयक्षर प्रातिपदिकों में 
यदि द्वितीय अक्षर का क्रम CVC होता है तो प्रातिपदिक के अन्तिमाक्षर का 
V>V में बदल जाता है। 

(६) ६ईत्‌) परप्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में दयक्षर प्रातिपदिक का 
अन्त यदि 'अय से होता है तो प्रातिपदिक के अन्तिमाक्षर के शीषं एवं परगह्वर 
का लोप हो जाता है। 

(७) {इक्‌} परभ्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में एकाक्षर से अधिक अक्षरों 
वाले प्रातिपदिकों के प्रथम अक्षर में यदि /अ/, /इ अथवा /उ। होते हैं तो क्रमशः 
॥आ॥, ॥ऐ खं fat] में बदल जाते हैं। 

(८) द्वयक्षर प्रातिपदिकों में यदि अक्षर-सीमा दो व्यंजन गुच्छों के मध्य 
होती है तो (-ईली) परप्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में प्रथम अक्षर के परगह्वर 
(गुच्छ का पूर्ववर्ती सदस्य) तथा ((-अत्‌, -इन्दा, -एरा, -ऐल्‌,-ओड़ी, -काना, 
>टूठा, -पन्‌/} परप्रत्ययों की यौगिक प्रक्रिया में द्वितीय अक्षर के पूर्वगह्वर 
(गुच्छ का परवर्ती सदस्य) का लोप हो जाता है। 

(९) (-अल्‌) परप्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में /व्‌/ से अन्त्य प्रातिपदिकों 
का अन्त्य /व्‌/>/य्‌/ में बदल जाता है। 

(१०) {at परप्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में सघोष अल्पप्राण कंठ्य 
स्पर्श व्यंजन /ग्‌/ से अन्त्य प्रातिपदिक का अन्त्य /ग्‌/ अघोष अल्पप्राण कंठय स्पर्श 
व्यंजन /क्‌/ में बदल जाता है। 
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३.१.१.२.१ संज्ञा व्युत्पन्न-प्रातिपदिक संरचना 
(१) (-#) -इसको घातुओं में जोड़कर संज्ञा प्रातिपदिको का निर्माण किया 
जाता है। इस प्रक्रिया में कमी-कमी धातु का स्वर परिवतित होता है। यथा :--- 


चलू- + —þ > चालू 
मिल्‌ + नाई > मेल 
(२) (-अइया) -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है। यथा:--- 
सा- - + =अइ्या > मइया 
ae + -अइया > .मड्या 
(३) (-अई) 
विशेषण परप्रत्यय ` संज्ञा प्रा० 


ma- + “अईं > तेरहीं 
(४) {-अक्‌} “संज्ञा, विशेषण एवं घातुओं में जोड़कर संज्ञा प्रातिपदिकों का 
निर्माण किया जाता है:-- 


संज्ञा प्रा० परप्रत्यय ` संज्ञा प्रा० 
im नी “अक्‌ू. > अकक्‌ 
व्शि० प्रा० TH संज्ञा प्रा० . 
शत्‌- + अक्‌ > WH 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
बैठ्‌- + -अक्‌॒ > बैठक्‌ 
(५) {-अक्कडू} -संज्ञा में जोड़ा जाता है:--- 
साधू- + -अक्कड़ > सधुक्कड, 
(६) (-अग्य) -संज्ञा में जोड़ा जाता है: 
मर्मे- +  -अग्य > WAT 
(७) {-अज्‌} -विशेषण प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है--- 
अग्र- + -अजू > अग्रजू 
(८) {-अत्‌} ater प्रातिपदिकों, घातुओं एवं अव्ययों में जोडा जाता है। यथा + 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
हज्जाम्‌् + अत्‌ > हजामत्‌ 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
वच्‌- + अतू > बचत 
अव्यय परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 


Tet + -Q > Wa 
१. प्रयोगानुसार संज्ञा एवं विशेषण दोनों कोटियों में प्रयुक्त होता है। 
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३० 

(९) (-अत्व) -संज्ञा एव सर्वनामों के पश्चात्‌ इसका योग होता है :--- 
सञ्ञा प्रा० परप्रत्यय सज्ञा प्रा० 
पुरुषू- + -अत्व > पुरुषत्व 
सर्वनाम Mo परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
अपूना- ar -अत्व > अपूनत्व 


(१०) {अन्‌} -संज्ञा प्रातिपदिकों, विशेषण प्रातिपदिकों तथा घातुओं में 
जोड़ा जाता है। यथा 


संज्ञा प्रा० परप्रत्यय संज्ञा Sito 
अंक- + अन्‌ > अंकन्‌ 
विशे० प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
झूटू- + -अनू > झूठन्‌ 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
बेलू- + -अनू > बेलन्‌ 


(११) अर) -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है: 

गाँठ (गदठ1-+ + -अर्‌ > West 
(१२) {-अळ्‌} -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है: 

+ नअल > पायल 

(१३) (-अल्ला) -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है:-- 

qg- + -अल्ला > पृछल्ला 
(१४) (-अड) -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता हैः-- 

कीच्‌- + -R > कीचड़ 
(१५) (-आ) -विशेषण मूल प्रातिपदिकों तथा धातुओं में जोड़ा जाता है:-- 


fao sTo परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
प्रति + आ > प्रतिष्ठा (प्रतिष्ठा) 
` घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
Tr + -आ टे पुजा 
ae - + +m > काँटा 
` (१६) (-आइन्‌) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है तथा इससे स्त्रीलिंग 
संज्ञा प्रातिपदिकों का निर्माण होता है:-- 
पंड्त् + "आइन्‌ > पंडिताइन्‌ 
ठाकुर" + "आइन्‌ > ठकुराइन्‌ 
(१७) {-आई} -संज्ञा प्रातिपदिकों, विशेषण प्रातिपदिकों एवं घातुओं में 
जोड़ा जाता है: र | 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय संज्ञा Mo 


पंडित + “आई > पंडिताई 
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लोग्‌- + “आई > लगाई 
विशे० प्रा० परप्रत्यय संज्ञा Mo - 
अधिक्‌ + “आई > अधिकाई 
अच्छा? त “आई > अच्छाई - 


घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 

घो- + -आई > q- 

बो- + "आई > बुवाई 
(१८) {-आक्‌} -धातुओं में जोड़ा जाता है: 

घातु परप्रत्यय संज्ञा Sito 


फिर्‌- + -mm > फिराक 
(१९) {-आका} -अव्ययों में जोड़ा जाता है:-- 


घम्‌- + -आका > धमाका 
qg- + -आका > पटाका 
(२०) {-आत्‌} “संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है: 
मात्‌ -आतू > मकानात्‌ 


(२१) {-आत्य} -अव्ययों में जोड़ा जाता है:-- 
दक्षिन्‌- नं -आत्य > दक्षिनात्य' (दक्षिणात्य) 
(२२) {-आन्‌} -संज्ञाः प्रातिपदिकों तथा धातुओं में जोड़ा जाता है :-- 


संज्ञा प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
मालिक + आन्‌ > मालिकात्‌ 
घातु परप्रत्यय संज्ञा Mo 
उठ- + <a > R, 
(२३) [-आना) -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है:--. 
घर्‌- + -आना > घराना. 


राजूपूत- त -आना > राज्पूताना 
(२४) {-आनी} “संज्ञा प्रातिपदिकों तथा घातुओं में जोड़ा जाता है। इसके 
योग से स्त्रीलिंग प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं: 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
Tet + -आनी > नौक्रानी 
aa + -आनी > सेठानी 


` 


१. प्रयोगानुसार संज्ञ एवं विशेषण दोनों कोटियों में प्रयुक्त । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 


३२ 


(२५) 
(२६) 
(२७) 
(२८) 


(२९) 


(२० 


— 


(३१) 


(३२) 


(३३) 
(१४) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangait fis हिन्दी 


घातु परप्रत्यय संज्ञा Mo 
कहू + -आनी > कहानी 
{-आन्द} -धातुओं में जोड़ा जाता है: 


as- ar -आन्द > WA 
{-आप्‌} -घातुओं में जोड़ा जाता है:— 

faa- + -आपू > मिलापू 
(-आपा) -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है 

बहित्‌- + -आपा > बहिनापा 
(-आम्‌) घातुओं में जोड़ा जाता है:— 

wt ` + - -mq > ल्गामु 
{-आयत्‌} संज्ञा प्रातिपदिकों एवं विशेषण प्रातिपदिकों में जोड़ा 
जाता है। Fe 

संज्ञा प्र(० परप्रत्यय संज्ञा Tio 

पंच- : + "आयत > पंचायत 

विशेषण प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 

बहुत्‌- + -आयत्‌ > RIA 
{आर्‌} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता हैः 

सोना + आर्‌ > सुनार 


लोहा- + -m > लुहार्‌ 
fara} -संज्ञा प्रातिपदिकों तथा धातुओं में जोड़ा जाता है:-- 


संज्ञा प्रा० प्रप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
हत्या- è + -आरा > हत्यारा 
घातु परप्रत्यय संज्ञा Sto 


fa- + “आरा > निबूटारा 
Cara} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है: 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
we + -आरी > भिखारी 
{-आळू} -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है:-- 
ससुर्‌- याल २००३६ ससुराल 
(-आलय) -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है :--- 
पुस्तक ceed, > “पुस्तकालय 
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(३५) Haag -विशेषण प्रातिपदिको तया घातुओं में जोड़ा जाता है: द्र 
` हे ह 
विशेषण परप्रत्यय संज्ञा प्रा० og 
a- + -आव्‌ > IM म 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० कय: 
fee + -आवू > BA - 
(३६) {-आवत्‌} -धातुओं में जोड़ा जाता है:-- ; 3 
कहू के -आवत्‌ > कहावत्‌ ne 
(३७) Haag -im प्रातिपदिको, विशेषण प्रातिपदिकों तथा धातुओं E 
में जोड़ा जाता है:-- cam 
संज्ञा प्रा० . परप्रत्यय संज्ञा प्रा० $ 
आम्‌- + am > MWE 
विशेषण Sto परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
T + =आवटू > तरावट 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
faa + “आवद > मिलावट्‌ 
fag- + -आवट्‌ > लिंखावट्‌ 


(३८) (-आवा) ` -धातुओं में जोड़ा जाता है:-- fet > 
wT- + -आवा > पहनावा er 
बढू- + आवा > बढ़ावा हर 

(३९) (-आसू) -विशेषण प्रातिपदिकों एवं धातुओं में जोडा जाता हैः 
विशोषण प्रा० परप्रत्यय immo å — 
मीठा ने ' -आस्‌ > मिठास - 
घातु परप्रत्यय संज्ञाप्रा० | 
पौ- + -आद्‌ > पियाए 

(४०) Haag -im प्रातिपदिको में जोडा जाता 


मुंह . आसा > 


ae (४१) (- 
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(४२) (आडी) -अव्ययो एवं घातुओं में जोडा जाता है:-- 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
खेल- + -आडी > खिलाडी 
अव्यय परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
आगे- + -mÑ > अगाडी 
पीछे- 4+ आडी > पिछाडी 
(४३) {शे -विशेषण प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है। यह्‌ स्त्रीवाचक 
प्रत्यय है :--- 
अतुप्त- + “| > अतुप्ति 
अनासक्त- + "इ > अनासक्ति 
(४४): (-इका) “संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता Fl यह स्त्रीवाचक 
` प्रत्यय दै? 
अध्यापकू- त ¬ इका > अध्यापिका 
अभिसार्‌- त इका -> अभिसारिका 


(४५) (-इज्म) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:— 
Ra- + इम > हिल्दुइज्म 
नेशूनलू- त ~ ईज्म > नेशूनलिज्म 
(४६) इन] “यह संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है तथा इसके योग से 
स्त्रीलिंग द्योतक' प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं :-- 
सुनार” + न्‌ > सुनारिन्‌ 
wi- poo- > घोविन्‌ 


{eq} का सहरूपग्राम {-इनी} / तपस्वी / के पश्चात्‌ आता Rt 
(४७) {am} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- 


राशन्‌- चा  रईन्ग > mT 
साइकिल ॐ -इग्ग > सा किलिंग 
(४८) {इन्वा} -संज्ञा प्रादिपदिकों में जोड़ा जाता हैं :--- 
कार्य- + A > कारिन्दा ` 
(४९): {इमा} -विशेषण प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता हैं: 
काळा ची इमा > कालिमा 
लाल्‌- न डमा > लालिमा 
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(५०) (-इयत्‌) -संक्ञा तथा विशेषण प्रातिपदिको में जोडा जाता है:--- =l 
सज्ञा प्राट . परप्रत्यय सज्ञा प्र० oa 
अंग्रेजू- + “इयत्‌ > अंग्रेजियत्‌ Ps 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० i 
खास्‌- + a > maq | = 
मासम्‌ + -इयत्‌ > मासूमिथत्‌ 


(५१) {-इया} -संज्ञा प्रातिपदिकों, विशेषण प्रातिपदिकों एवं धातुओं में: 
जोड़ा जाता है :-- 


संज्ञा Mo परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
आढत्‌- + “इया > आद्तिया = 
कुत्ता +. -इया > gf = 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्राण as 
fist + -इया > पीलिया & 
बूढा- + “इया > बुढिया a 
ag परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
छलू¬ + कया > छलिया 

(५२) {-इयार्‌} -विशेषण प्रातिंपदिकों में जोड़ा जाता हैँ:—- 
अन्घ- + “इयार्‌ > अंघियार्‌ 

(५३) (-इयारा) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :— 
गली- ना -इयारा > गलियारा 
घासू- + -इयारा > घसियारा 


(५४) {-इश्‌} -संज्ञा प्रातिपदिकों, विशेषण प्रातिपदिकों एवं धातुओं 
में जोडा जाता है :-- 

संज्ञा प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 

रंजु- + - > Ñq 

विशेषण प्रा० ज्ञा प्रा 
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(५६) CA -संज्ञा प्रातिपदिकों, विशेषण प्रातिपदिको तथा घातुओं में जोड़ा 
जाता है तथा यह स्त्रीवाचक प्रत्यय है।' इसके अतिरिक्त कुछ पुल्लिंग संज्ञा 
व्युत्पादक परप्रत्ययों से व्युत्पन्न संज्ञा प्रातिपदिको एवं कृदन्तं के साथ 
जुड़कर स्त्रोलिंग संज्ञा व्युत्पन्न प्रातिपदिकों का निर्माण करता है । 


संज्ञा प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
गवाह - + -ई > गवाही 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा 
अकड़वाजू- + नाई > अकड़वाजी 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
aq- + -$ > हँसी 


जिन पुल्लिग संज्ञा व्युत्पादक परप्रत्ययों के योग से पुल्लिग व्युत्पन्न संज्ञा 
प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ [-ई) परप्रत्यय जुड़कर स्त्रोरिंग व्युत्पन्न संज्ञा प्राति- 
पदिकों का निर्माण करता है, वे पुल्लिंग संज्ञा व्युत्पादक परप्रत्यय निम्नलिखित 
हुँ: 

(१) (-अक्कड़) Fo संज्ञा व्यु० परप्रत्यय क्रम सं ५ 


(२) (आना „» र २३ 
( ३ ) {-इयारा} n n ५३ 
(४) (-ओला) n ” “RE 
( प्‌ः) {ओटा} n J ६८ 
(६) gs i - ७५ 
(७) का) n n "७७ 
( ८) रचा) n 29 ८७ 
(९) (जादो) ?? . ह 
(२०) HT „» - _» १०४ 
( १ १) {am} n n १२१ 
(१२) हारी). » ` कळ 
( १ ३) जड़ा) 3 n १२० 


१. [ई] यद्यपि यह स्त्रोलिग बाचक प्रत्यय है फिस्तु लिग परिवर्तन के साथ 
साथ यह अथ परिवर्तेन भो करता है। इस दृष्टि से द्रष्टव्य--हिन्दो सें लिग-भेद 
के द्वारा gea अय-भेद का द्योतन' (डा० बाबू राम सक्सेना) : हिन्दो अनुशोलन 
(वोरेण्ट् वर्सा विशेषांक), पृष्ठ १५१-५४। 
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व्युत्पन्न वर्तमानकालिक कृदन्त एवं भूतकालिक कुदन्तों' में भी जोड़ा 
जाता है :-- 
मर्‍्ता- नं -ई > मरती 
मरा- + -$ > मरी 
(५७) (-ईना) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- 
माह्‌ oa ar -ईना > महीना 
(५८) {-उआ} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- 
फागु- + "उआ > फगुआ 
qig- + “उआ > रंडूआ 
(५९) {-एर्‌} -विशेषण प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है:-- 
बे + -एस > अबेर 
(६०) १-एरा} -संज्ञा प्रातिपदिकों, एवं धातुओं में जोड़ा जाता है: 
संज्ञा घ्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
Ur Th rsh > चितेरा 
स Bf > Fat 
sg परअत्यय संज्ञा प्रा० 
aah; ज SUR > बसेरा 
(६१) (-एल) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- | 
TR- + “एल > नकेल 
a- + “एल > फुलेल्‌ 
(६२) (-एला) -विशेषण प्रातिपदिकों में जोडा जाता है :-- 
आवचा- + -एला > अवेला $ 
(६३) (-एली) -संज्चा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है£-- 
हाय- + “एली > हथेली 


ma- {सह} + -एली > सहेली . 
(६४) (-ऐल) -संज्ञा प्रातिपदिकों तथा घातुओं में जोड़ा जाता है :-- 


संज्ञा प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
खप्पर्‌- + Ù% > WA 


१. o ३.१.१.२.५- 


a 
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३८ 


(६५) 


(६६): 


(६७) 
(६८) 
(६९) 
(७०) 


(७१) 


(७२) 
(७३) 
(७४) 
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घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
w- + “ऐल > रखल 
[-ओई) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:— 
बहनु- + -ओई > amg 
ननदु- + -ओई > नन्दोई 
{ओला} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :-- 
aiz- + “ओला > खटोला 
सांपू- +  -ओला > संपोला 
{-ओहर्‌} -धाएुओं में जोड़ा जाता है :-- 

घर्‌- + -ओहुर्‌ > धरोहर 


Che -im प्रापिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- 


aaz- (-काजर] + -औटा > कज्रोंटा 
(ओर) -mg में जोड़ा जाता है:-- 


कस्‌ + iÀ > कसौटी 
{ait} -संज्ञा प्रातिपदिकों तया धातुओं में जोड़ा जाता है :-- 
संज्ञा प्रा परप्रत्यय संज्ञा प्र(० 
काठू- + औँता > कठोता 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्र(० 
aag- + ओता > समूझौता 
frit} -संज्ञा प्रातिपदिको तथा घातुओं में जोड़ा जाता 
है :-- | 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
arq- + "आती > aiid 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
चुक्‌- + “आती > चुकोती 
atz- + “आती > कृटौती 
(aia -घातुओं में जोड़ा जाता है :-- 
खेलु- + -औना > fastar 
(-आनी) -त्रातुओं में जोडा जाता है:-- ; 
faz- + जऔँनी > भिलौनी 


{-आंरी} im में जोड़ा जाता है:-- 
नीमु- fq} + -औरी > निवौरी 
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(७५) {site -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है: 


zq- + -औड़ा > हृयोड़ा 
(७६) [-औडी) -घातुओं में .जोड़ा जाता है :-- 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
पक्‌- + जड़ी > A 
- (७७) {-का} -संख्यावाचक विशेषणों के पश्चात्‌ लगता है:-- 

एक fa} + “का > एक्का 

दो {इक्‌ + का > . stat 

तीन {तिक्‌ म- + -m > Ram 

चार fij- + का > FIM 

छै {छक + फक > छक्का 


३९ 


अन्य संख्यावाचक विशेषणों में [-का) के सहलुपप्राम शब्द- 


कोषीय स्तर पर प्रतिबंधित रूप में आते हैं। Ear} का योग {पॉँच-} 
के बाद, [-ता] का योग [सात-) के वाद; [-छा] का योग {आद्‌} के 
बाद तथा for} का योग (नौ-) एवं {दसू} के वाद होता है। (का-) 
के साथ (ta arfi} {मात-} का a-h आठ?) का EAS, 
[नो-) का fag-} एवं वित का {इह्‌ -} gaama आते हैं। 


(७८) (-कार) -im में जोड़ा जाता है :-- 


अंक- + "कार्‌ > अंककार्‌ 
अदा- -- र्‌ > अदाकार्‌ 
अंगी- è -+ “कार > अंगीकार्‌ 
(७९) {ara} -रातुओं में जोड़ा जाता है:-- 
छर्‌ +. "कारा > छुट्कारा 
(८०) -(-की) -ngi में जोड़ा जाता है :-- 
| g- + A > . A 


(८१) {aa -सौ' विशेषण के बाद जोडा जाता है:-- 
` सो- fd} के eet टे सैकड़ा 
(८२) rg -पंज्ञा प्रातिपदिको में जोडा जाता है. 
जांदू- + गार्‌ टे I 

जिल्द- फे जरर >.» जित्वगरा 


e 
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(८३) गार्‌) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- 
यादु- + -m > यादगार ` 
(८४) {-गी} -संज्ञा एवं विशेषणों में जोड़ा जाता है:-- 
संज्ञा Ato परप्रत्यय - संज्ञा प्रा० 
मर्दे- + Ñ > मदंगी 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
नाराजू- ने जगी > Aras 
सादा- + जगी > सादगी 
(८५) (-गीर्‌) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :-- 
राहू- + गीर्‌ > राहगीर्‌ 
(८६) (-गीरी) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- 
नेता- + तीरी > नेतागीरी 


वावू- + “गीरी > वावूगीरी 
(८७) (-चा) -इसका योग संज्ञा प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ होता है :-- 


सी क्‌- + चा > सीकूचा 
(८८) (-घारा) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता हैं :-- 
भाई- + “चारा > भाईचारा 
(८९) {-ची} “संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- 
तबूला- 0 - > wr 
चिल्मू- +. "ची >. चिलमूची 
(९०) (-जनी) -संज्ञा प्रातिपदिको के पश्चात्‌ जोड़ा जाता है:-- 
आगू- + = > आगजनी 


(९१) {-जादा} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता हैं: 
+ "जादा > गैँह्जादा (शहजादा) 


शाह- 
(९२) (-ठा) -घातुओं में जोड़ा जाता है :--- 
झपट्‌- क ST > झपटूटा 
(९३) टी) संज्ञा प्रातिपदिकों के पदचात्‌ इसका योग होता है :-- 
aq- + तटी > वधूटी 
(९४) g -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है: > 
qm- + डम्‌ > RA : 
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(९५) (-ता) -संज्ञा. प्रातिपदिको, विशेषण प्रातिपदिकों एवं घातुओं में 
जोड़ा जाता है:-- 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय - संज्ञा प्रा० 
अध्यक्ष», चा तताः > अध्यक्षता 
कवि¬ न. जा“ > कविता 
aR- {अधिश्ठा] + -ता > अघिइठाता (अधिष्ठाता) 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
अभिन्न + तता > अभिन्नता 
TAT + तत्ता > अमरता 
अयोग्य- नं न्ता > अयोग्यता 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
भोग्‌- + तत्ता > भोक्ता 
हर- + T > सी 
(९६) A) -विशेषण एव धातुओं में जोड़ा जाता है:-- 
विशेषण प्रा० भरप्रत्यय संज्ञा No 
sqai- + A. > ज्यादती 
कमू- + तत्त > कमूती 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
qt + तती > wel 
बंस्‌¬ + स्ती > बस्ती 
(९७). (-दान्‌) -संज्ञा प्रातिपदिकों कें पश्चात्‌ जुड़ता हैं :+- 
कलमु- + दान्‌ > ` कलमूदान्‌ 
पान्‌ + त्‌ > MER 
(९८). (-दार) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता हैः 
अमानत्‌ न “दारु > अमानतूदार 
(९९) (-ना) -धातुओं के पश्चात्‌ इसका प्रयोग होता है:-- 
झर्‌- FF > > करता 
m- + Ae > गाता 
(१००) (-नामा) -संज्ञा प्रातिपदिको में जोडा जाता हैन. 
किराया- + मा > किरायानामा | 
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(१०१) {ai} -संज्ञा प्रातिपदिकों एवं धातुओं के पश्चात्‌ इसका प्रयोग 
होता है। व्युत्पन्न प्रातिपदिक स्त्रीलिंग होते हैं:--- 


संज्ञा प्रा० ` परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
aig- + त्त > चाँदनी 
मोर्‌- + तो > Fre 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
मिल्‌-- + ~ > मिलनी 
(१०२) g -im प्रातिपदिको एवं विशेषण प्रातिपदिकों में जोड़ा 
` जाता है :-- . र 
संज्ञा आ० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
wear + -m > लड़कूपन्‌ 
बच्चा + न्‌ > वचूपन 
विशेषण प्रा० परप्रत्य | संज्ञा प्रा० 
अनोखा- +o -पन्‌ > अनोखापन्‌ 
amag- + -A4 > अक्खइपन्‌ 
{वड़ा} के साय {-पन्‌} का सहङूपग्राम {-अप्पन्‌} आता है :-- 
वड़ा + नन्‌ > वड्प्पन्‌ 
(१०३) {-पा} -संज्ञा प्रातिपदिकों एवं विशेषण प्रातिंपदिकों में जोड़ा 
जाता है :-> 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
Pr न नया > पुजापा 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय ` संज्ञा प्रा० 
मोटा- + ता > मुटापा 
g- + पा > बुढापा 
(१०४) (-जाजू) -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा- जाता है:- 
पतंग- + तज्‌ >  पतंगवाजू' 


(१०५) (-जी) -/बो/ धातु के साथ जुड़कर पुल्लिंग कतुंवाचक संज्ञा प्राति- 
पदिक व्युत्पन्न होता है :-- . 
घो- + -À > धोबी . 


oe ma 


१, प्रयोगानुसार संज्ञा एवं विशेषण दोनों कोटियोँ में प्रयुक्त । 
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(१०६) {-मती} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जुड़ता है :-- 
बासू- + ज्मती > बास्मती 

(१०७) {-मन्‌} -घातु में जोड़ा जाता Rio 
सो- न "मनू > m 

(१०८) {-या} -संख्यावाचक विशेषण प्रातिपदिको में जोड़ा जाता हैन" 
ढाई- (ढइ) + ऱ्या > sg 

{या} के सहरूपग्राम {- आ] का योग | पाव्‌ | के साथ होता है :-- 

qq- {पउ} + -aT > पउआ 


(१०९) HRA) -इकारान्त संज्ञा प्रातिपदिकों में जुड़ता है। इसके योग 
से स्त्रीलिंगवाचक प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते है :-- 


कवि- + “मित्रो > कवूयित्री 
(११०) {-री} -संज्ञा प्राठिपदिको में जोड़ा जाता है :--- 
छाता [छत्‌1- + ` A > छत्री 
बांस्‌ [बॉसु1-+ -री > बाँसुरी 
(१११) {-रेज्‌} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता हैंः-- 
Tq + N > रंगरेज्‌ 
(११२) A} -घातुओं में जोड़ा जाता है: 
qa. नी तली. > q 
(११३) (-जर) -पंज्ञा में जोड़ा जाता है :-- 
जान्‌- नन त्र > R 
(११४) {tea} -घातुओं में जोड़ा जाता है:-- 
पी- + इया > fam 
गा- + ` -वइया > maam 
(११५) {a} -संज्ञा में जोड़ा जाता है :-- 
मल- + ऱ्या > ` मलवा 
(११६); {ar} -संज्ञा प्रातिपदिकों एवं धातुओं सें जोड़ा जाता है: 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय संज्ञा sto | 
qa + जानू > SM 
a - जानू > aT 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 


ates + q > पक्वान्‌ ` 
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४४ परिनिष्ठित हिन्दी 
(११७) {arti} -अव्ययों में जोडा जाता है:-- 
आगे- + जवानी > अगवानी 
(११८) {-वार्‌} -संज्ञा में जोड़ा जाता है.:-- 
संज्ञा परप्रत्यय संज्ञा प्राण 
उम्मीद -+ -वार्‌ > SAAR 
(११९) {वारा} -विशेषण एवं धातुओं में जोड़ा जाता है :-- 
विशेषण Sto परप्रयत्य संज्ञा प्रा० 
a- + AT > ware 
घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 
ae- + नजारा > वट्वारा 


(१२०)' (-वाल) -संज्ञा में जोड़ा जाता है:-- 
कोट faj + -वाछ्‌ > कोतवाल 
(१२१) (-वाला) -संज्ञा में जोड़ा जाता है: 


गाड़ी- -+ वाला > गाडीवाला 

इक्क्रा { इक्के]--- वाला > इक्केवाला 

घर्‌- +. “वाला > घरवाला 
(१२२) {Are} -संज्ञा एवं धातुओं में जोड़ा जाता है :-- 

संज्ञा प्रा० परप्रत्यय ` संज्ञा प्रा० 

हल- न वाहौ > हँलवाहा 

घातु परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 

at + “चाहा > 'चर्‌वाहां 
(१२३) {वाइ} -संज्ञा में जोड़ा जाता हे :-- 

 खेलू- + ताइ . > खिलवाड़ 

(१२४) (-वाड़ा) -अव्ययों में जोड़ा जाता है :-- 

पीछे- + ARI > पिछवाड़ा 
(१२५) {-वी ~-वज्‌} -संज्ञा / भाई/ में जोड़ा जाता है:— 

भाई- + “वी ~ -वजू > भाभी <भावज्‌ 
(१२६) {-हट्‌} -विशेषण प्रातिपदिकों एवं धातुओं में जोडा जाता है:-- 

विशेषण Mo ` परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 

चिकना पं ठेट > fage 

घातु . परप्रत्यय संज्ञा प्रा० 

A R > मुस्कराहट्‌ 
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(१२७) (हर्‌) -संज्ञा में जोड़ा जाता हैः. 

पिता fñ} +o दर > पीहर 

खंड- + R. > खंडहर 
(१२८) H -संज्ञा में जोडा जाता है:-- 

मनि= (मणि.)- + -हार्‌ > मनिहार्‌ 
(१२९) ier -संज्ञा में जोड़ा जाता है: 


लकड़ी- + eR > लकडहारा : 
(१३०) (-ड्रा)-संज्ञा प्रातिपदिको के पश्चात्‌ इसका योग होता है :- 

मुख्‌- + जड़ा > मुखुड़ा 

चाम्‌- + -3T > WSI 


(१३१) (-ड्राई) -संज्ञा प्रातिपदिको के पश्चात्‌ इसका योग होता है। 
स्त्रीलिग द्योतक प्रत्यय है। यथा :-- 
अंग-- + -ड़ाई > अंगडाई 
३.१.१.२.२ विशेषण व्यृत्पन्न-प्रातिपदिक संरचना 
(१) (-अक्‌) -संज्ञा एवं विशेषण प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :- 


संज्ञा प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
aR- è +t STR >> RIS 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय .. विशेषण प्रा० 


अमोल्‌-- + -IF > अमोलक्‌ 
(R) £-अक्कड्‌} -घातुओं में जोडा जाता है: 


पो- + -अक्कडू > पिअक्कइ 
(3) (-अग्य) -संज्ञा प्रातिदपदिकों में जोड़ा जाता है :-- 
अन्तर- + . “अस्य >अन्तरग्य (अन्तरज्ञ.)! 
(४): (-अद) -धातुओं.में जोड़ा जाता है :-- 
 चूस्‌- +. >अंटू > We 


(५) {-अड्डी} -धातुओं में जोड़ा जाता है :-- 
फिसल — fire 1+- -अड्डी > फिसडूडी 


१. यह ।घूर्‌/ छा परिवर्तित रूप है। छिन्तु संफालिक स्तर पर इसे आबद्ध. iad 
रूप मानना हो संगत हे। 
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(६) 


(७) 
(८) 
(९) 


(१०) 
(११) 
(१२) 


(१३) 


(१४) 


परिनिष्ठित हिन्दी 


{अन्‌} -विशेषण १० व्युत्पन्न प्रातिपदिकों में जुड़ता है 
तथा इसके योग से स्त्रीलिग प्रातिपदिको का 
निर्माण होता है :-- 


Tart + -अनू > A 

(-अंछु) -धातुओं में जोड़ा जाता है :-- 

उड़- + -अंछू > We 

(-अन्त) -धातुओं में जोड़ा जाता है :-- 

w- -H -अन्त > रटन्त 

(-अम्‌) -संज्ञा एवं विशेषण प्रातिपदिकों में जोडा 
जाता है :--- 

संज्ञा प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 

विहुंग- + -अम्‌ > विहंगम्‌ 

विशेषण प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा 

अनूप्‌- + -अम्‌ > अनुपम्‌ 


{-अलू} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :-- 
q- + -अलू > घायल 
{-अस्य} -विशेषण प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :-- 
आधीनू- + -अस्य > अधीनस्थ 
[-अस्वी } -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता हैं :--- 
aT- + -अस्वी. > तपस्वी 

तेजू- + -अस्वी > तेजस्वी 


(-आ) im प्रातिपदिको एवं अव्यय प्रातिपदिको में 


जोडा जाता है: 


संज्ञा प्रा० परप्रत्यय दिशेषण प्रा० 
बबेलू- + -आ > बेला 
बुन्देछ्‌-' T -आओ > बुन्देला 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय विशेषण Mo 


मौजूद- नर -आ > मोजूदा 


) 


{-आई} -संज्ञा प्रातिपदिकों एवं विशेषण प्रातिपदिको में 


जोड़ा जाता है: 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० | 
TT a0 नआई > पुरबाई 
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(१५) 


(१६) 
(१७) 


(१८) 


(१९) 


. (२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 

(२४) 


(२५) 
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विशेषण Ato परप्रत्यय विशेषण प्रा० 


चौथा- + -आई > चौथाई 
तीन ति? + -आई > तिद्दाई 
{ -आऊ} -संज्ञा प्रातिपदिकों एवं घातुओं में जोड़ा जाता है :- 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय विशेष ण प्रा० 
पंडित्‌- + -आऊ > पंडिताऊ 
घातु परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
उड़ा- न? -AA > उड़ाऊ 
कमा- न्‌ -आऊ > कमाउ 
[-आक्‌) -घातुओ में जोड़ा जाता है: 
तैर्‌- + -आक्‌ > तैराक्‌ 
{ -आका} -घातुओं में जोड़ा जाता है :-- 

sg- + -आका > लड़ाका 
{-आकी } -विशेषणों में जोड़ा जाता है :--- 
qg- + - -आकी > एकाकी 
(-आक्‌) -धातुओं में जोड़ा जाता है :-- 
लड़ - + -आकू > लड़ाकू 
(-आती } -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता g 
R- + -आती > घराती 
{-आना} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- 
साल्‌- + -आना > सालाना 
{ -आनी } -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :--- 
वर्फ- + -आनी > बर्फानी 
{-आमी } -अव्ययों में जोड़ा जाता है :-- 
आगे- + -आमी > आगामी 
{ -आया} -विशेषण प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :-- 
बाकी" + न्‍आया > बकाया 
(-आर) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोडा जाता ti— 
qta- + -आर > Wart 
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४८ परिनिष्ठित हिवी | 
- (२६) (-आरी) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता हैँ:-- | 
काजर्‌¬ + -आरी > कजूरारी 
(२७) ater} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता हैँ: | 
मिट्टी {मटि 1- + -आला > मटियाला 
(२८) आवर्‌) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :- - 
द्स्त- + -आवर्‌ > दस्तावर्‌ 
(२९) -आँही ० - आँहियाँ) -संज्ञा में जोड़ा जाता है :-- 


पश्चिम्‌ [पछू]- + -आँही ~ आँहियाँ> पछाँही ~ पछाँहियाँ 
(३०) . . आडी) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- 


खेल- + -आड़ी > खिलाडी 
) (३१) _ {-इक्‌} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :-- 
अध्यात्म- + -इक्‌ > आध्यात्मिक 
इतिहास- + -इक्‌ > ऐतिहासिक 
भूगोल- : + -इक्‌॒ > भौगोलिक्‌ 
(३२) faq} -संज्ञा, विशेषण एवं अव्ययो में जोड़ा जाता है :-- 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
प्रकाश-- ¬+ ¬इत्‌ > प्रकाशित्‌ 
प्रतिश्ठा- + -इत्‌ >  प्रतिदिठत्‌ 
(प्रतिष्ठित) 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय विश्ञेषण प्रा० 
agi- + इत्‌ > अतुलित्‌ 
अव्यय परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
एकत्र + -इत्‌ > एकत्रित 
(३३): ` (इन्‌) -संज्ञा प्रातिपदिकं में जोड़ा जाता है :-- 
Bice t -इन्‌ > मिन्‌ 
(३४) {इन्दा} -संत्ञाप्रातिपदिकों एवं घातुओं में जोड़ा जाता है :¬ 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
qA- + -इन्दा > शमिन्दा 
घालु | परप्रत्यय संज्ञा ग्रा० : 
Wo पः” AA > चुनिन्दा 
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{इम्‌} 
अन्तर्‌ 


४९ 


` -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता हैं :-- 


फ a रा 


(-इयल ) -संज्ञा प्रात्रिपदिको एवं धातुओं में जोड़ा जाता है :- 


संज्ञा To 
दाड़ी 
घातु 

मर्‌ 

अड्‌ 


` 


{-34T} - 


संज्ञा प्रा० 
अखाड़ा 
at 

ag 

ag 

घट 


~ 


{-इलू } 


A 
पंक 
{इस्ट} 
नेशनल 
संघ 


{-ई} 
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परप्रत्यय व्शिषण Mo 
¬ + ¬ इयलू > Wm 
परप्रत्यय निशिषण प्रा० 
- + - wey > मरिथलू 
¬ + ¬ we > अड़ियलू . 
संज्ञा प्रातिपदिको एवं घातुओं में जोड़ा जाता है :-- 
परप्रत्यय विशेषण प्रा० _ 
- -- - wat > aaf 
¬ +- W > ya 
परप्रप्थथ ब्शिषण Mo 
- +- W > afear 
¬ +- इंग > घटिया 
-संज्ञा प्रादिर्पादकों में जोड़ा जाता है” 
¬ + =-= इलू > वोझिलू 
- + - इलू > ‘re 
-संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जादा हैं :--- 
- + ¬ इस्ट > नेशूनस्थिस्ट 
- +- इस्ट > संबिस्ट 
-संज्ञा प्रातिपदिकों, व्युत्पन्न वतमानकालिक कृदन्तं 
एवं भूतकालिक कृदन्त, विशेषण प्रातिपदिकों, 
रूपान्तरित होनेवाले आकारान्त Fo विशेषण 
प्रासिपदिकों एवं अव्ययों में जोड़ा जाता हैं। इसके 
अतिरिक्त २१ पु० विशेषण व्युत्पादक परप्रत्यय 
से व्युत्पन्न विशेषण प्रातिपदिकों के साथ जुइकर 
स्त्रीलिंग व्युत्पन्न प्रातिपदिकों का निर्माण करता है। 


. परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
~ ok a RS OE 
E PS 
= + ~= $ 
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ko परिनिष्ठित हिन्दी 
'बर्तमानकालिफ कुदन्त परप्रत्यय . विशेषण प्रा० 
(स्त्रीलिंग वर्तमान- 
कारिक Bert) 
जाता - ++ ई > जाती 
'भूतकालिक Hart परप्रत्यय बिशेषण प्रा० 
हुआ ई > हई 

विशेषण प्रा० परप्रत्यय निंशेषण प्रा० 

अच्छा = SR > अच्छो 

wit - + ¬ ई टे अभंगी 

बातूनू - + ¬ ई टे बातूनी 

ऊपर्‌ ¬ +- ई > ऊपूरी 


जिन २१ पुल्लिंग विशेषण व्युत्पादक परप्रत्ययों के योग से पुल्लिंग व्युत्पन्न 
विशेषण प्रातिपदिकों के वाद ( -ई) परप्रत्यय जुड़कर स्त्रीलिग व्युत्पन्न विशेषण 
प्रातिपदिकों का निर्माण करता है, वे पु० विशेषण व्युत्पादक परप्रत्यय निम्नलिखित 
हैं (इसको यौगिक प्रक्रिया में go व्युत्पन्न विशेषण प्रा० का अन्त्य स्वर /आ/ 


लुप्त हो जाता g!) 


(१) £आका)}- दे० विशेषण व्युत्पन्न परप्रत्यय क्रम सं० 
n 


(२) {-आछा} i 
(३) [ईदा) " न 
| (४) (-ईला) n ” 
(५) {-ऊटा} ” ” 
(६) {-एरा} 122 127 
(७) {-एला} + z 
(८)' (-ऐला) दु 4 
(९) (-ओला) 2 छ 
(१०) (-औना) z 2१ 
(११) {-काना} h A 
(१२) (-खुरा) > >> 
(23) {-जादा} " n 
(१४)' {ar} WR 
(१५) {-तना} s z 


१, दे० ३. १, १.२. ५, 


n 
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(१ S (छा) दे० विशेषण व्युत्पन्न परप्रत्यय क्रम सं० ९८ 
(१७) {ster} ” p ees 
(१८) ना) १०२ 
0000 १०९ 
(२०) {हय} १११ 


(२१) {-ताँ}--इससे व्युत्पन्न पुल्लिग विशेषण प्रातिपदिकों के बाद 

{-६} का योग प्रतिबंधित है। जव {-वा} परप्रत्यय का योग मूल विशेषण 

प्रातिपदिकों के वाद होता है; केवल उन्हीं व्युत्पन्न Fo विशेषण प्रातिपदिकों के बाद 

1-६) जुइकर स्त्रीरिंग व्युत्पन्न विशेषण प्रातिपदिकं का निर्माण करता Zl 
(दे० fatto ayo परप्रत्यय क्रम Ho १०४) 


उदाहरण 

go विशेषण व्युत्पन्न परप्रत्यय स्त्री लिग विशेषण 
प्रात्िपादिक ६-६) व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
लडका - + ¬ इई > लड़ाकी 
मटियाला - + = ई > मटियाली 
पेचीदा - +- ई > पेचीदी 
wie - + ¬= f > A 
कलूटा Se NS Sa 

कमेरा - +# ¬= ई > कमेरी. 

सौतेला = dp = $ > सौतेली 

बिशैला - + - शई -> विशैली= (frat) 
बिजौरा - + = ई > विजौरी 
मझोला - + = $ > A 
बचुकाना - + = ई > mÀ 
अकलूखुरा - +- ई > अकलूखुरी 
हृरामूजादा - +- ई > (mÂ 
इकट्ठा - + = ई. > इकट्ठी 

इतना. - + ¬= f > wT 

लाइला = + = ड्‌ > लाइली 
wert - + ¬= f > इकलौती 

gat - $+ - ई > ORT 
ऐसा - + ¬= 8 > ऐसी 

SR ee Enid 


सुनहरा 
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(४१) {Ra} संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता ti 
निर्णय न इत्‌ + निर्णीत्‌ 


(४२) (-ईदा)-संज्ञा प्रातिपदिकों में जोडा जाता हैं तथा इसके योग खे 
पुल्लिंग प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते है-- 


पेच्‌ + ईदा > पेचीदा 
पोश्‌ + r> पोशीदा 
(४३) (ईन) -पंज्ञा प्रातिपदिकों एवं विशेषण प्रातिपदिकों में जोड़ा | 
जाता है !-7 ४ 
संत। प्रा० परप्रत्थय विशेषण प्रा० 
ग्राम्‌ - +- ईन्‌ > ग्रामीन्‌ (ग्रामीण) 
विशेषण प्रा० प्रप्रत्यय "विशेषण प्रा० 
कम्‌ - + - ईन्‌ टे कमीन्‌ 
नव्‌ - + =-= न्‌ > नवीन 
(४४) {-ईय्‌} -ंज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :-- 
दर्शन्‌ - + -% > दर्शनीय 


अनुकरन्‌ - + - ईय्‌ - > अनुकर्‌न.य (अनुकरणीय) 
(४५) {-ईला} --संज्ञा प्रातिपदिकों एवं घातुओं में जोड़ा जाता है 
तय इससे पुल्लिग प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं :-- 


संज्ञा Tro परप्रत्यय विशेषण प्रा” 
जहुर्‌ - +- ईला. > जहरीला 
गाँठ - + - ईला > wile 
रंग - + - इला > रंगीला 
TR = उ = ईला > पथूरीला. 
घातु परप्रत्यय .. विक्षेषण प्रा०-- ` 
हस्‌ - +- ईणा .> ie 
ae - +- ईला >. कटीला 
(४६) {-उक्‌} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोडा जाता है !-- 
इच्छा --- उक्‌ > इच्छुक 
(४७) {-उर्‌} -विशेषणों .में जोडा जाता है ;-- 
अभंग - + |“ उर्‌ o> = ` अभंगुर्‌ 
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(४८) (-ऊ) -संज्ञा प्रातिपदिकों, विशेषण प्रातिपदिको एवं धातुओं में जुड़ता है +~" 
| संज्ञा Mio परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
पेट >. -+- ऊ > पेटू 
TE AT - + ¬ ऊ > SERA 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
गँवार्‌ -+- ऊ > HaTe 
घातु परप्ररयथ विशेषण प्र(० 
टाळू - +¬ ऊ > टाल 
SEE} -+- ऊ > we 
£४९). {-उटा} -विशेषणो में जोड़ा जात्रा है तया इसमे पुरिङिग प्रातिपदिक 
व्युत्पन्न होते हैँ-- 
काला - + - I> कलूटा ' 
(५०): {-उन्‌} “संज्ञा में जोड़ा जाता है :-- 
बात न +- “a वातून्‌ 
(५१) £-उनी} -अग्पगों में जोड़ा जाता है !-- 
. अन्दर - + - . उती > अनच्दरूनी 
(५२). £ ए} -संख्पावाचक विशेषणों में जोड़ा जाता है :--.. 
af} -.+ - ए > दूने 
fast} - + - ए > Fig 
afim} - + - ए > चौक्के 
dh} - + - ए > पंजे. 
gfe} न +- q `> छक्के 
- सात्‌्सत्त} . - + = ए > सत्ते 
आठ्‌>{अठ्ठ} - + = ए > Be 
Toft .- ऋ ए टे म्मे 


Lu का सहङ्पग्राम (-अम] /एक/ के बाद तथा {आमे |दस्‌/ सवा, 
ढाई। के वाद आता है/ यया {/ एकम्‌ |} में शब्द का पहला भाग 
{UR} संख्यावाचक विशेषण हैँ तया शेष भाग {-अम्‌ आवद्ध रूप 
है तथा विशेषण व्युत्पादक है। - 
(५३) {स्तर्‌} -धातुओं में जोड़ा जाता है. :-- FF 
माँग - +- Wet > मंगेतर्‌ 
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“(५४)' (-एर्‌) -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता Cia 
fee - + ¬ एर्‌ > दिलेर्‌ 


(५५). {=एरा} -संज्ञा प्रातिपदिकों, विशेषण प्रातिपदिकों एवं हु में 
जोड़ा जाता है तथा इससे पुल्लिंग प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं :--- 


संज्ञा प्रा० परप्रत्यय॑ विशेषण प्रा० 
काम्‌ -+- एरा > PAT 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
wt र एरा > बहुतेरा 
घातु परप्रत्यय विशेषण प्राण 
छट =t- एरा > लुटरा 
(५६) (-एला) -संज्ञा प्रातिपदिको एवं विशेषण प्रातिपदिकों में जुड़ता है तथा 
इससे पुल्लिंग प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं :--- 
संज्ञा Ato परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
सौत्‌ = -- - एला २ सौतेला 
विश्लेषण प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
एक्‌ {अकू} - + ¬ एला > अकेला 
नव्‌ — + — एला > नवेला 
(५७) {-एळू} -संज्ञा प्रातिपदिको में जुड़ता है: 
घर रफ एलू > घरेलू 
(५८) (-एड) -विशेषण प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है :--- 
आधा -+- एड > अधेड़ 
(५९) (-ऐत) -संज्ञा प्रातिपदिकों एवं घातुओं में जोड़ा जाता है :-- 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
लाठी नी” ऐत > wet 
घातु परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
लड -+- एत्‌ > wed 


(Ro) (-ऐनी ) -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है: 
पर प्र र ऐनी >> पुइतैनी 
(६१) (-ऐल्‌) -घातुओं में जोडा जाता है :-- 
fig -+- ऐल > बिगड़ैल 
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(६२) {-ऐला} -संज्ञा प्रातिपदिको में जोडा जाता है तथा इसके योग से पुल्लिंग 
प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं :-- 
विश - +- एला > विंशैला= (विषैला) 
` (६३) {-ओ } -संज्ञा प्रातिंपदिकों में जोड़ा जाता है-- 


संज्ञ। प्रा० परप्रत्यय विशेषण TTo 

R- + - a > ढेरों 

(६४) {ag} -घातुओं के साथ जोड़ा जाता है: 
चाटू - + - ओर > TAR 


(६५) (-ओला) -विशेषण प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता हे तया इसके योग 
से पुल्लिंग प्रातिपदिक opera होते हैं:-+- 
मध्य [समझ] ¬ + “ओला > मझोला 
(६६) {-औना} -संज्ञा प्रातिपारिकों के साथ जोड़ा जाता है, तथा इसके योग 
से पुल्लिंग प्रातिपदिक व्युत्पन्न. होते हैं; 
घिन्‌ - + -ðm > घिनौना, 
(६७) (-औड़) -घातुओं में जोड़ा जाता है :-- 
हसू .- + - गौड़ > gas 
(६८) (-औड़ी ) -संज्ञा प्रातिपदिको में जोडा जाता है: 
गप्प =- + -' मंडी > 'गपौंडी 
(६९) (-कर ) -विशेषण प्रातिपदिको में जुड़ता है :--- 


अंत = + ¬ कर > अन्तकर्‌ 
(७०) (-कार्‌) -संज्ञा प्रातिपदिकों, विशेषण प्रातिपदिकों एवं घातुओं में 
जुड़ता हूँ:-- 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय विशेषण Sto 
अंडा - + = कार्‌ > अंडाकार 
विशेषण प्रा० परप्ररयय विशेषण प्रा० 
बद्‌ - + "कार्‌ > वंद्कार्‌ 
घातु परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
जात्‌ ¬ + -कार्‌ > जानकार 


(७१) (-काना) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है तथा इसके योग से 
पुल्लिंग प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं: ; 
बच्चा + “काता टे बेचुकाना ` 
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- (७२) (-खुरा) -बिशेषणों में जोड़ा जाता हैं तथा इसके योग से 
पुह्लिए प्रापिपदिक व्युत्पन्न होते हैं :-- 
अकेला fete} - + ¬ खुरा > इकलूलुरा 
(७३) १-चेज्‌) -संज्ञा प्राउिपदिको में जोड़ा जाता हूँ: 


सनसनी - + “ a > , सन्‌सनीखेज्‌ 
(७४) {-खोर्‌} dar प्रातिपदिकों में जोड़ा जागा है:-- 
चूस - 5 जार > घूसूखोर्‌ 
सूद - + ¬-खोर टे W 
(७५) {गत्‌} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता हैं :-- 
; wi - + ¬ गत्‌ > अन्तरुगत्‌ 
(७६) {-गार} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :-- 
मदद - +- टे मददगार 
1(७७) {-गीन्‌} -पंज्ञा प्रातिपादिकों में जोड़ा जाता है :-- 
गम्‌ - + -गीनुं > TAT 
(७८) {-ची} -संज्ञा प्रातिपदिकं में जोड़ा जाता है: 
IAT - + `-'ची ` `; `> ` ` अफीमूची - 


(७९) (-जादा) -संज्ञा प्रापिपदिकों में जोडा. जाता. है तथा इसके योग से 
` पुल्लिंग प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैं: i 
हराम = + - जादा - > इरामूजादा 
(८०) {zor}. -संह्ग्रावाचक विशेषणों में जुड्ता है तया इससे पुल्लिंग 
`~ प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हे :-- - > 
एक्‌ {इक्क} ¬ पो ` ¬ Ser दक | इकट्ठा 
इसका ख्पग्रामिक विश्लेषण १ एक्‌ }>{ इक्‌ }५+ ¬ अट्ठा > इकट्ठा 
भी feat जा सकता gl 
(८१) {-डी} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जुड़ता. है :-- 
भंग = + "डी"? > wre 
(८२) {उना} -सर्वेनामों में जुड़कर. पुल्लिंग परिमाणवाचक विशेषण 
AAA करता है: . 
यह. = + = तनाः > 
बहू ` ना न = तना > उतना 
जो .- नी तना `` > ` 
कौन्‌ `¬  - तना > 
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टिप्पणी : । इतूना, उतूना, जितूना, कितूना | का बिश्लेषण मूलरूपग्राम 
तथा (-तना) के रूप में भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थं | Baar | को 
{ निकटवर्ती अन्य पुरुष सवंनाम मूलरूपग्राम) तथा (-तना) = य्‌ ¬= + 
- तना > इतना रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। इस स्थिति में /इतूना / 
जैसे रूपों की रचना आबद्ध रूप--आवद्ध रूप' के योग से निष्पन्न है। इस संबंध 
में ३,१.३ में विचार feat गया है। 
(८३) £{-तम्‌} -विशेषण प्रातिपदिकों में जुड़ता है :-- 

- विशेषण प्रा० पर्त्यय विशेषण Tro 

अधिक्‌ = + - तम्‌ > अधिकतम्‌ 

(८४) {-उर्‌} -विशेषण प्रातिपदिकों में जुड़ता है :-- 


ate - + “ तर्‌ > अधिक्तर्‌ 
(cy) {-दा} -विशेषण प्रातिपदिकों में जुड़ता हैं:-- 

अमूक - नी “ता. > . अमुक्ता 
(८६) (६-तो ) -विशेषण प्रातिपदिकों में जुड़ता हग? 

voce कम्‌ RU NDR कपूती 

(८७) {-दा} -ंज्ञा प्रातिपदिकों में जुड़ता है?” 

अंग्रेजी म - दाँ : > अंग्रेजी दा 
(८८) {-दार्‌} “संज्ञा प्रातिपदिकों में जुड़ता हैं ः-- 

शान te जार > शानदार 
(८९) {Te} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जुड़ता है: 

द्द =-= + -IR > दरदनाक्‌ 


खतरा f खत र्‌ ३ - ने" नाक > खतरनाक 
(९०) {-ती } -विशेषणों में जुड़ता है तया इसके योग से ogee प्रातिपदिक 
स्त्रीलिग होते हैं :- : 
अभ्र + “नी > aml (अग्रणी) 
(९१) {-तीय्‌} -विशेषण प्रातिपदिकों में जुड़ता है:--' 
age - + 7 चीय्‌ > अतुलनीय 
अभेदू - + “नीयू . . >. FART 
९२) {gar} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जुड़ता हैन ८ 
अंगूठी = + = Tat > अँगूठीनुमा 
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५८ परिनिष्ठित हिन्दी 
(९३) (-जाजू) -संज्ञा प्रातिपदिको एवं अव्ययो में जुड़ता है:-- 

संज्ञा To परप्रत्यय विशेषण प्रा० 

अकड ¬ +- a > अकइवाज्‌ 

रंडी ¬ + ¬ वाजू > Way 

aaqa परप्रत्यय विशेषण stro 


जल्दी {जल्द} - + - बाज्‌ > जल्दबाज्‌ 
(९४) -Ag -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है :-- 
तमाशा {तमाशु} - + -i > तमागूबीन्‌ 
(९५) {-मती} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जुड़ता है:-- 
aq - + - मती > aai 
(९६) Cig ¬संज्ञा प्रातिपदिकों में जुड़ता है :-- 
अक्लू ¬ + "' मन्द > अक्लमंद 
(९७) (-छूक्‌) -चातुओं में जोड़ा जाता है:-- 
TT - + = रूक्‌ > जागरूक 
(९८) {-छा} “संज्ञा प्रातिपदिको, विशेषण प्रातिपदिकों एवं अव्ययों में 
जोड़ा जाता हैं तथा इससे पुल्लिग प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते 


हुँ: . 
संज्ञा प्रा परप्रत्यय - -बिंशेषण प्रा० 
लाइ - Ft -ə > SRE 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय ` - . विशेषण प्रा० 
नीचा - + - ला > निचूला 
अव्यय परप्रत्यय विशेषण Sto 
आगे .- + -ला . > . अगला . 
पीछे - + "ला > पिछला 
(९९) {-3} -पंज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है :-- 

श्रद्धा ¬= + “लू > ae 
कृपा =- + -7 > WE 


(Yoo) (-छौता) -संख्यावाचक विशेषणों में जुड़ता है तया इससे पुल्लिंग 
प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हँ :-- 
एक्‌ {इक्‌} - + - लौता > इकूलौता 
(१०१) {तर्‌} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जुड़ता है:-- 
We = + - वर्‌ - > mR 
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रूपग्रासिक अध्ययन - ५९ 
(१०२) (-वना) -घातुओं में जुड़ता दै तथा इससे पुल्लिंग प्रातिपदिक 
व्युत्पन्न होते हैं:-- 
सुहा ¬ + = वना > RAN 
(१०३) aa} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जुड़ता है :-- 
कला ८7 + -q > कलावन्त 


(१०४) fat} -संज्ञा प्रातिपदिको, विशेषण प्रातिपदिको एवं घातुओ में 
जुड़ता है तथा इससे पुल्लिंग प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते हैँ: 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
पर्चिम्‌ {पछ्‌-} - + -qt > qgat 
संख्यावाचक विशेषणों के! आगे जुड़ने पर यह क्रमवाचक विशेषण 
व्युत्पन्न करता है :-- 


विशेषण प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
पाँच - + वां > पाँचवाँ 
सात्‌ ¬ + ¬ वाँ > सातूवाँ 
आठ ~- + -at > aat 
नौ - + बाँ > नौवाँ 
दस्‌ ¬= + "वा > wef 
सौ = + वाँ > wat 


(-वाँ) के सहरूपग्राम इस प्रकार हैं:-- 
{छँ} के [छ) के बाद - वाँ > टा 


{चार्‌} के {चौ} के बाद - बाँ > था 
` {एक्‌} के {पहु} के बाद्‌ - बाँ > ला 
{दो} के ६ दु } एवं, {तीन्‌} के { ती } के बाद ¬ वाँ >सरा 
घातु परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
जुड - + -q > pat 


(१०५) (-चान्‌) -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोडा जाता हैंः-- 
धन्‌ ¬ त = वात्‌ > धतवान्‌ 
(१०६) { An} -संज्ञा प्रातिपदिको में जोड़ा जाता है: 


कसूर १०२5 RAS > कसुरवाद 
(१०७) {-वी} -संज्ञा प्रातिपदिको के आगे जोडा जाता Ei 


माया ¬= न “दी टे wA. 
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६० परिनिष्ठित हिन्दी 
(१०८) {qa} -संज्ञा एवं विशेषण प्रा्िपदिकों के आगे जोड़ा जाता है :-- 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय विशेषण To 
शादी - -F - शुदा > शादीशुदा 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 


गुम्‌ ¬ + - शुदा > Wer 
(१०९) {-सा} -यह सर्वनाम रूपों के साथ जोड़ा जाता है तथा इसके योग 
; ` से पुल्लिंग प्रकारवाचक विशेषण व्यू त्पन्न होते हैं:--- 


यह. - + “सा "> ऐसा 
वहू - + नसा. > * वैसा 
कोन्‌ ¬= + “सा > कैसा 
जा 4 सा २ जैसा 


टिप्पणी---प्रदि ‘ag, वह , कौन्‌, SY रूपों में से वचन एवं कारक विभक्ति 
निकालकर स॒वंनाम मूलरूपग्राम (Base Morpheme) में इस व्युत्पादक 
प्रत्यय का योग माना जाए तो इसकी संरचना मुंक्तरूप + आबद्ध रूप! की 
न होकर आवद्ध रूप + आवद्ध ST की होगी । उस स्थिति, में :--' 


{य्‌} ..> {ए} ¬ ¬+..-,सा ..> - एसा; 
{व्‌} > {वै} - +..-सा > Am 
{ज्‌} > {जै} - + “सा > , जैसा. 
{क्‌} ¬> fa} - + “सा > कैसा १ 


इस सम्वन्ध में आगे विचार किया जाएगा। ” 
(११०) {-सार्‌} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- . 
~= freq ¬. + ¬ सार्‌ - >' मिलनसार 
(१११) (-हरा) -संज्ञा एवं विशेषण प्रातिपदिकों के आमे जोड़ा जाता है 
तथा इसके योग से पुल्लिंग प्रातिपदिक व्युत्पन्न होते है :-- 


संज्ञा प्रा : ` परप्रत्यय विशेषण घ्रा ` 
सोना. {सुन्‌}. ¬ -- ` ¬ हृरा - >-. सुनहूरा 

| रूप्‌ ~ रुपया / के बाद '- हरा . . + : हंला- 

विशेषण प्रश - परप्रत्यय - विशेषण प्रा० 

“` एक्‌ [इक] ¬ + “हरा > इकहूरा 
दो {ड्‌} ¬ + HET > दुहरा 
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खूपग्राभिक अध्ययन ६१ 


(११२) (-हार्‌) -संज्ञा तथा घातुओं के बाद जुड़ता है। घातुओं के बाद 
(हार) का. सहल्पग्राम (-न्हार्‌ <अन्हार्‌) आता. है। 
स्वरान्त धातुओं के वाद = - हार्‌ > न्हार्‌ 


` व्यंजनान्त घातुओं के बाद - हार्‌ -> अन्हार. 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय विशेषण प्रा० 
I Oo OUR > SEE 
घालु परप्रत्यय FATT प्रा० 
हो - + — £-नहार्‌} होन्हार्‌ 

देस्‌ :अत्टार देखन्दार 


३.१.१.२.३ कियः-व्युत्पन्ष-प्रातिपदिक 
क्रिया कोटि के व्युत्पन्न प्रातिपदिकों को दो भागों में बाटा जा सकता है :--+ 
(क) क्रिया के अतिरिक्त अन्य कोटियों के प्रातिंपदिकों से व्युत्पन्न प्राति- 
पदिक | 
(ख) क्रिया मूल प्रातिपदिकों से व्युत्पन्न प्रातिपदिक। 
३.१.१.२.३.१ अन्य कोटिया {के प्रातिपदिकं से व्युत्पन्न क्रिया'कोटि के 
प्रातिपदिक 
अन्य कोटियों के प्रातिपदिकों में निम्नलिखित व्युत्पादक परप्रत्यय जुड़कर 
क्रिया कोटि के प्रातिपदिक व्युत्पन्न करते हैं:-- 
(१) {-¢ ) “जिस प्रकार { बोलू- }, { तेल-) इत्यादि क्रिया प्रातिपदिक 
संज्ञा प्रािपदिक के रूप में व्यवहृत होते हैं, उसी प्रकार 
{ विचार्‌-} { ललूकार- h {Be}, (१कार-) { अपुना-) 
इत्यादि संज्ञा एवं सर्वनाम प्रातिपदिक क्रिया प्रातिपदिक के 
रूप में व्यवहृत होते Sl इन प्रातिपदिको के आगे {-% } 
परप्रत्यय के योग से क्रिया-प्रातिपदिको का निर्माण माना जा 
सकता है। 
इनकी व्याख्या इस प्रकार को जा सकती है कि ये 
प्रातिपदिक संज्ञा अथवा सर्वनाम एवं क्रिया दोनों में प्रयुक्त 
होते हँ, तया इनकी कोटि का निर्धारण वाक्य स्तर पर 
होता है! : SA 
` १. कुछ आषाशास्म्रो शरम परम्रत्यय को फल्पना को निरथेक मानते हैं। 
%o—Sol, Saporta—‘On the use of Zera in Morphemics”s 
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६२ परिनिष्ठित हिन्दी 


(र) {ar} -ंज्ञा प्रातिपदिकों, विशेषण प्रातिपदिकों एवं क्रिया विशेषण 
प्रातिपदिकों में जोड़ा जाता है:-- 


संज्ञा प्रा०. परप्रत्यय क्रिया Sto 
दुख्‌ - र्ण आ > दुखा 
आलस्य>्{अळूस्‌} ¬ + 5 आ > अल्सा 
azaz -+-0 > खट्खटा 
भिनुभिन्‌ - --- आ > भिनूभिना 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय क्रिया प्रा० 
TH - +- > गरमा 
अधिक्‌ ¬ + - आ > अधिका 
क्रिया दिशे० Sto परप्रत्यय क्रिया प्रा० 
azaz - + - आ > खट्खटा 
थरथरु ¬ + “आ > थरथरा 
(३) (-इथा) -संज्ञा प्रातिपदिकों एवं विशेषण प्रातिपदिकों 
के आगे जोड़ा जाता है :-- 
संज्ञा प्रा० Re परप्रत्यय क्रिया प्रा० 


हाथ्‌ - +- wr > हथिया 
लाठी ¬ + ¬= इया > लठिया 
विशेषण Sro परप्रत्यय क्रिया प्रा 
साठू ¬ +- W > wa 
.१.१.२.३.२ मूल क्रिया प्रातिपदिकों से व्युत्पन्न क्रिया क.टि के व्युत्पन्न 
प्रातिपदिक :— 
इस प्रकरण में मूल क्रिया प्रातिपदिकों (मूलधातु.) से व्युत्पन्न होने वाले 
क्रिपा-प्रातिपदिकों का अध्ययन किया गया है। जिन घातुओं के अकर्मक एवं 
सकर्मक रूपों में भिन्नता होती है उनमें अकर्मक घातु रूपों को मूल घातु माना 
गया है। जिन घातुओं के अकर्मक एवं सकर्मक रूप समान होते हैं अथवा जिन 
घातुओं के केवल सकमक रूप ही प्राप्त होते हैं, वहाँ अकर्मक-सकर्मक अथवा 
सकर्मक धातु रूपों को मूलधातु माना गया है। इन मूल-धातुओं से प्रेरणार्थक 


Proceedings of the Ninth International Congress of Linguistics. 
(Edited by Horace ७, Lunt) pp. 228-230. 
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घातुएँ व्युत्पन्न होती हैं। ये प्रेरणाथंक घातुएँ भी सकर्मक हो होती हैं, इस 
कारण इन्हें सुविधा की दृष्टि से 'सकमंक-प्रेरणाथंक' धातु के नाम से पुकारा जा 
सकता हैं। 

हिन्दी के अधिकांश व्याकरणों में घातु से व्युत्पन्न रूपों को प्रथम प्रेरणार्थेक 
एवं द्वितीय प्रेरणार्थक के नाम से अभिहित किया गया gI उन पुस्तकों में 
प्रथम प्रेरणाथंक के जिन उदाहंरणों को प्रस्तुत किया गया है, उनमें से कुछ 
में प्रेरणा का भाव नहीं है, तथा अन्यो का द्वितीय प्रेरणार्थक के रूपों से कार्य- 
कारी व्यतिरेक नहीं हैं। उदाहरणार्थ, श्री कामताप्रसाद गुरु ने प्रथम प्रेरणार्थक 
के निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं:-- 

| उठाना, औटाना, गिराना, चलाना, पढ़ाना, फैलाना, सुनाना, उढाना, 
जगाना, जिताना, Sarat, वृलाना, मिगाना, रिटाना, चमुकाना, पिघुलाना, 
बदलांना, समूझाना, खिलाना, छुलाना, दिलाना, घुलाना, पिलाना, सिलाना, 
सुलाना, जिलाना, wert, दिखाना, सिखाना, सुखाना, विठाना | इत्यादि ।' 

उपर्युक्तं उदाइरणो में से निम्नलिखित में प्रेरणा का कोई भाव नहीं 
t— 

| उठाना, औटाना, गिराना, चलाना, पढाना, फैलाना, सुनाना, उढ़ाना, 
जगाना, ड्बाना, Tera, भिगाना, लिटाना, चमूकाना, पिवुलाना, समुझाना, 
खिलाना, पिलाना, सुलाना, जिलाना, दिखाना, सिखाना, सुखाना, विठाना / 

“राम बच्चे को उठाता है', वह FT को औटाता हैं, ‘Ag ईंट को गिराता 
है', वह बच्चे को चलाता है' आदि वाक्यों में क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी 
की प्रेरणा” नहीं है। यही कारण है कि इन्हें प्रेरणार्थक' अभिधान से सूचित 
करने की अपेक्षा 'सकर्मक' घातु के नाम से पुकारना संगत हैं। 

जिन धातुओं से प्रेरणा का भाव परिलक्षित हो रहा है, वे निम्नलिखित है :-- 

| जिताना, बद्लाना, दिलाना, घुलाना, सिलाना, कहाना। 

इन्हें प्रथम प्रेरणार्थंक मानकर इनके द्वितीय प्रेरणाथंक रूप क्रमशः / जितू- 
१. दे० (अ) कामताप्रसाद गुरु--हिन्दो व्याकरण, पृष्ठ १२८-१३३॥ 

(मा) किशोरीदास बाजपेयी--हिन्दी शब्दानुशासन, पृष्ठ 
४५६-४७६। 
(इ) ए बेसिक ग्रामर आफ मार्डन हिन्दी, पुष्ठ ८२-८६। 

२, कामताप्रसाद गुरु--हिन्दी व्याकरण, पुष्ठ १२९-१३१ 
३, दहो-- Jo १२८। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ex परिनिष्छित हिन्दी 


वाना, वदलूवाचा, दिलवाना, घुलूबाना, सिलवाना, कहुवाना/' माने गए हैं। 
इन दोनों सरणियों के उदाहरणों में रूप? की दृष्टि से भिन्नता अवश्य मिलती 
है किन्तु भाषा में ये परस्पर व्यतिरेकी नहीं हैं, प्रत्मुत स्वतत्रजपुर्वेक एक दूसरे 
को स्थानापन्न करते हैं। इस कारण प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक 
में अन्तर करना संगत प्रतीत नहीं होता है। बहू नौकर से घर धुरूता हैँ. अथवा 
वह नौकर से घर धुलवाता है' में कोई अन्तर नहीं है। अतएव /धुलाठा^~ धुल्‌- 
वाता| को सकमंक-प्रेरणाथक के नाम से पुकारा जा सकता है। 
डा० मुरारीलाल Sita: ने मूल घातुओं से सकर्मक घातु, प्रथम प्रेरणार्थक 
एवं द्वितीय प्रे रणार्थक व्युत्पन्न होना माना है ।' सकर्मक एवं प्रेरणार्थक का अन्तर 
निरूपितं करते हुए डा० wife: ने fear है :--- 
अकर्मक तथा' सकर्मक धातुओं से प्रेरणायंक घातुएँ व्युत्पन्न होती हैं। ये 
सभी प्रेरणार्थक घातुएँ सकर्मक कही जा सकती हैं परन्तु इस प्रसंग में इन्हें सकर्मक 
न कहकर प्रेरणार्थक इसलिए कहा जाता है कि इनके द्वारा प्रेरणा अभिव्यक्त होती 
Zl उदाहरणारथ--/रस्सी कटती हैँ / ,/ वदद रस्सी काटती है / ,/ वह रस्सी 
कटाती है / वाक्यों में / कट्‌ / , / काट / तथा | कटा | घातुएँ द्रष्टव्य हैं। 
इनमें | कट्‌ / अकर्मक घातु है जिससे / काट / तथा / कटा | धातुएँ व्युत्पन्न 
Sl इन दोनों को / कट्‌ | के सकर्मक रूप कह सकते हैं परन्तु इनमें अन्तर EI 
| काट / में ag भाव नहीं जो / कटा | में है। / काट / क्रिया का कर्ता स्वयं है जवकि 
] कटा में वह प्रत्यक्ष नहीं , वह काटने की क्रिया किसी अन्य व्यक्ति से करां 
है। इस प्रकार सकर्मक तथा प्रेरणार्थक घातुओं में कायंगत अन्तर है। प्रेरणार्यक 
घातुएं वे हैं जिनका कर्ता प्रत्यक्षतः क्रिया नहीं करता अपितु किसी अन्य के मा व्यम 
से उस क्रिया का सम्पादन कराता हे!” 
सकर्मेक एवं प्रेरणार्येक घातुओं से सम्बन्धित उपर्युक्त परिभाषा को मानने 
PITA डा० Vile: TA रणार्थक धातुओं को पुनः दो भागो--श्रथस प्रेरणार्थक 
“एवं द्वितीय प्रेरणार्थक--में बाँटकर उनका वर्णन किया है। इससे बिश्लेषण में 
दो असंगतियाँ आ गयी हैं:--- 
(१) प्रथमःप्रेरणार्थक क्रिया प्रातिपदिक व्युत्पन्न रूपों में जिन उदाहरणों 
को रखा गया हैँ, उनमें से झुछ में प्रेरणा की भावना उसी प्रकार नहीं दै जिस 


१, कामता्रसाद गुरु हिन्दी व्याकरण, पुष्ठ १३०-१३१। 
२. डा० मुरारीळार उत्रेतिः-¬ हिन्दी में प्रत्यय बिचार”, पृष्ठ १८७-२०३ । 
३, दही, पुष्ठ १९०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


HO INS थे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ख्पग्रामिक अध्ययन S4 


प्रकार श्री कामताप्रसाद गुरु द्वारा प्रथम-प्रेरणार्थक-घातु रूपों के अधिकांश 
उदाइरणों में नहीं मिलती sro उप्रेतिः ने प्रथम-प्रेरणार्थक-क्रिया-प्रातिपदिक 
रूपों में जिन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है, उनमें से | उगा, उठा, उड़ा, औटा, 
खपा, गला, चढ़ा /' इत्यादि में क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, कर्ता क्रिया करने की 
प्रेरणा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे रहा है। यथा :-- 

| वह्‌ खेत्‌ उगा रहा है / / वह वजन्‌ उठा रहा है | / वह पतंग उड़ा रहा है | 
इत्यादि वाक्यों में क्रिया का कर्ता स्वयं खेत्‌ उगाता है; स्वयं वजन्‌ उठाता है तथा 
स्वयं पतंग उडाता है, इन क्रियाओं को करने की प्रेरणा किसी अन्य व्यक्ति को 
नहीं देता। इस प्रकार उपर्युक्त घातु रूप डा० उप्रैतिः द्वारा मान्य / काट्‌ | सकर्मक 
के अनुरूप हैं, प्रेरणार्थंक / कटा / के अनुरूप नहीं हैं। / HE / को / उड़ा¬, उगा-, 
उठा-, औटा-/ आदि द्वारा स्थानापन्न किया जा सकता है:-- 


काट्ता । 
उड़ाता 
बह्‌, उगाता l है। 
उठाता | 
| ओटाता J 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन्हें डा० उप्रैतिः द्वारा मान्य प्रेरणाथंक रूप 
| कटा / से स्थानापन्न नहीं किया जा सकता है। 

(२) डा० उप्रेतिः ने प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूपों के 
ATT जिन रूपों को रखा है, उनमें से कुछ उदाहरण रूप की दृष्टि से भी भिन्न 
नहीं हैं। इस दृष्टि से कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत किया जा सकता है :--- 

` प्रथम प्रेरणार्थक घातु-> | करा, गढ़ा, गिना | इत्यादि! 

द्वितीय प्रेरणार्थक घातु-> | करा, गढ़ा, गिना / इत्यादि' 

इस प्रकार प्रेरणार्थक घातुओं को दो भेदों--प्रथम प्रेरणाथेक एवं द्वितीय 
प्रेरणार्थंक--में बाँटना तकंसंगत एवं सार्थक नहीं है। इस कारण मूल क्रिया 
प्रातिपदिकों (मूल धातुओं. से व्युत्पन्न होने वाले क्रिया प्रातिपदिकों को 'सकमेक- 
घातु' एवं 'सकर्मक-प्रेरणार्थंक घातु' के नाम से पुकारा जाएगा। 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मूल घातु से सकमंक-घातु अथवा | और 
सकमंक-प्रेरणाथेक घातु व्युत्पन्न नहीं होती। कुछ घातुएँ ऐसी हैं जिनके अकर्मक 


१. Sto मुरारोलाल उप्रैतिः हिन्दी में प्रत्यय विचार, पुष्ठ १९१। 
२. दही, पृष्ठ १९३। 
३. वहो, पुष्ठ २०१। 
EE ९ 
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रूप ही मिलते हैं, उनके सकर्मक रूप प्राप्त नहीं हेते । इसके विपरीत कुछ धातुओं 
के केवल सकर्मक रूप ही प्राप्त होते हैं उनके अकर्मक रूप प्राप्त नहीं होते। कुछ 
घातुएँ ऐसी भी हैं जो अकर्मक एवं सकर्मक प्रकार की रचना में प्रयुक्त तो होती 
हैं, किन्तु उनके रूप में कोई अन्तर नहीं आता है। कुछ मूल धातुओं में न तो सक- 
मंक रूप के लिए और न प्रेरणार्थक रूप के लिए व्युत्यादक प्रत्ययों का योग होता 
है, अर्यात्‌ वे ऐसी धांतुएँ हैं, जिनमें किसी प्रकार के व्युत्पादक प्रत्ययों का योग 
नहीं होता। इन स्थितियों को उदाहरण सहित इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है:-- 

(क) कुछ मूल घातुएँ ऐसी हैं जिनके प्रेरणार्थक रूप तो व्युत्पन्न होते हैं 
किन्तु जिनके अकर्मक अथवा सकर्मक रूप या तो प्राप्त नहीं होते अथवा दोनों 
में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। ऐसी धातुओं को निम्नलिखित भागों में बाँटकर, 
उनका वर्णन किया जा सकता हैं :--- 

१. घातुएँ : जिनके अकमंक रूप प्राप्त होते हैं, सकर्मक रूप नहीं, यथा :-- 

| पडू ¬, वक¬, लजा-, सोच्‌-, कुम्हला- / इत्यादि। ै 

२. घातुएँ : जिनके सकमंक रूप प्राप्त होते हैं, अकमंक रूप नहीं, यथा :-- 

| कर्‌-, कमा-? खोजू-, Ta, जता-, दे-, दुखा-, बुळा-, 
W ले-, लुभा-, सदा- / इत्यादि | 

३. घातुएँ : जिनके अकमंक एवं सकर्मक रूपों में कोई मिन्नता नहीं होती, 

यथा :-- द 
| कह -, धिसु-, पूँछ-, भर्‌-, वदल- / इत्यादिं। 

(खः) कुछ मूल घातुएँ ऐसी हैं जिनके “सकर्मक प्रेरणार्थक' रूप प्राप्त नहीं 
होते हैं। इस प्रकार की मूल घातुएँ वे हैं जिनसे कोई रूप व्युत्पन्न नहीं होते हैं। 
इनको भी निम्नलिखित भागों में बाँटकर वर्णित कर सकते हैं :-- 

१. घातुएँ: जिनके केवल अकर्मक रूप प्राप्त होते हैं, यथा :-- 

[a खो-, जा-, जान्‌-, चाह -', पा-, रुचू-, रह -, सक्‌-, सोच्‌-, 
हो-/ इत्यादि । 

२. धातुएँ: जिनके केवल सकर्मक रूप मिलते हैं, यथा :-- 

| अल्गा-, खो-, चिकूना-, भूल-, लठिया-, लतिया-, शरमा- / इत्यादि । 

जिन धातुओं के अकर्मक अथवा सकर्मक रूप प्राप्त नहीं होते अथवा 
घातु का वही रूप दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होता है, उन घातुओं की या तो 
सकर्मक रचना होती ही नहीं अथवा उनमें सकर्मक रूप के लिए किसी व्युत्पादक 
प्रत्यय का योग नहीं होता। जिन घातुओं के 'सकमंक-प्रेरणार्थक” रूप प्राप्त 
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नहीं होते हैं, उनमें सकर्मक-प्रेरणार्थक घातु व्युत्पादक प्रत्ययो का योग नहीं 
होता है। 

आगे सकर्मक-प्रेरणार्थक-करिया-प्रातिपदिक एवं | अथवा सकर्मक क्रिया- 
प्रातिपदिक व्युत्पन्न करने वाले व्युत्पादक परप्त्प्रयों देः सम्वन्ध में विचार किया 
जाएगा। इस दृष्टि से हिन्दी में दो रूपग्राम ह :-- 

१. { सकमक धातु व्युत्पादक प्रत्यय } 

« {सकर्मक-प्रेरणार्थेक्क घातु व्युत्पादक प्रत्यय } 
इनके सहरूपग्रामों का विवेचन इस प्रकार हे :-- 
(१) {सकर्मक घातु व्युरपादक प्रत्यय) 

सकर्मक क्रिप्रा प्रातिपदिकों को रचना दो प्रकार से होती है 

(१) अकर्भक घातु अथवा मूल धातुओं में आन्तरिक] ध्वनि परिवतंन 
द्वारा: / कट्‌ /->/ काट्‌ /। इसमें किसी रूपयुक्त परप्रत्यय का योग नहीं 
हुआ है, धातु देः स्वर में परिवर्तेन करके धातु व्युत्पन्न की गयो हूँ। सुविधा की 
दृष्टि से इसका विवेचन शून्य परप्रत्यय {¢} को सहायता से किया जा सकता 
हैं। यह प्रक्रिया आन्द्रिक घ्वनिपरिवर्तन को परप्रत्यय को सहायता से यिवेचित 
करने को TI 

इसका विवेचन मध्य-प्रत्यय-योंजना द्वारा भी सम्भव Sl / कट्‌ /एवं / काट | 
जसे रूपों में मूलरूपग्राम { क्‌-ट्‌ } को माना जा सकता है जो अकर्मक रूप है। 
इस { क्‌-ट्‌ } .मूलरूपग्राम में मध्य प्रत्यय { -अ-') के संयोग से / कट / तथा 
(-आओ- ) के योग से / काट / जैसी रचनाएँ व्युत्पन्न मानी जा सकती हैं। 

प्रस्तुत संदर्भ में { - % | द्वारा आंतरिक ध्वनि परिवर्तन का विवेचन किया 
जा रहा है। 

(२) अकर्सक धातुओं में परप्रत्यय के योग से--( सक्रर्मक धातु व्युत्पादक 
प्रत्यय पदग्राम } के समस्त सहरूपग्रामों का विवरण समस्त स्थितियों में व्वन्यात्मक 
प्रतिवन्धित रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि समान अन्त्य एवं समा- 
नाक्षर वाली मूल धातुओं में भिन्न सहरूपग्रामों का योग होता है।' 

निम्नलिखित प्रकार की धातुओं में (शून्य) सहरूपग्राम एवं fst} सह- 
रूपग्राम का योग होता है :--- 


१. ब्रष्ठव्य--टी ० चाई० एलिज्ञावेन्कोवा-- हिन्दी भाषा को प्रेरणार्थक 
क्रियाओं में असुषरत्व', हिन्दी अनुशोलन : घोरेन्द्र वर्मा विशेषांक, पृष्ठ ११५। 
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६८ ; परिनिष्ठित हिन्दी 


(१) ‘ava’ 
(२) २०२० 

(३) ‘avave’ 

इन घातुओं में ( सकर्मक घातु व्युत्यादक प्रत्यय पदग्राम } के सहरूपग्रामों 
का वितरण शब्दकोषीय दृष्टि से प्रतिवन्धित है। 

अन्य क्रम वाली घातुओं में सहरूपग्रामों का वितरण ध्वन्यात्मक प्रतिबंधित 
है। ये घातुएँ निम्नलिखित प्रकार की हैं :--- 

(१) VC 

(२) ५४ 

(३) GVGV 

१ सकर्मक घातु व्युत्पादक प्रत्यय पदग्राम } के सहरूपग्रामों का वितरण 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: 

६४) 

‘avai, G४४, एवं VOVO क्रम वाली घातुओं के साथ शब्दकोषीय 
रूप से प्रतिबंधित रूप में जुड़ता है। इसको यौगिक प्रक्रिया में मूल प्रातिपदिक 
में ध्वन्यात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरण सहित इसका विवेचन इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जा सकता है :--- 

(a) ‘CVO! -क्रम वाली घातुओं के साथ जब (- ¢} का योग होता 
है तो घातु कें निम्तरिखित स्वरों में इस प्रकार परिवर्तन होता है :-- 


अ > आ 
उ > at 
ऊ > ओ 
[च्‌ 
| प्‌ 
म के वाद-/इ/होने पर > ई 
म्‌ 
i 
(घ्‌) होते 
iz के बाद-रे |इ /होनेपर > ए 
is 
(व्‌ 
{ख्‌} के वाद->/ इ / होने पर > ईए. 
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उदाहरण सहित इन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैँ: 


कट्‌ 


=? 


[| 
ने + | + ++-+ +क+क+तकर्क र्नक + कक कक SE I SR + 
I 
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४ ५ ५ ५ ९ ५ ४ ९ ४ ४ ४ ४ ५४ ५ ४ ५ ४ ४ ४ ५ ४ ५४ ५ ५ ४ ५ ५ ५४ ५ ५ ४ 


काट्‌ 


खींच 


लाद्‌ 


सीचु 


६९ 


a en 
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(ar) VOVO क्रम वाली घातुओं के साथ जब [-$) का योग होता है तो 
VC- के बाद वाला हुस्व स्वर दीर्घ हो जाता Jl उदाहरण सहित इसको इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैं--- 


उखडू ¬ + ¬ कै > उखाड़, 
उतर - + ¬ ९ > उतार्‌ 
उबलू -“ + ¬= ọọ > VATS 
उजड 2 70 ६9 o> ` उजाड 


(इ) ' ९४८४0 क्रम वाली धातुओं के साथ जब ६-%३ का योग होता है 
तो यौगिक प्रक्रिया में ०४०१ वाद वाला हुस्व स्वर दीर्घे हो जाता है। यथा :+- 
साथ ०51.0. >‹ LBS 
frase - + - ¢ > निकाल 
fire - + - %$ > विगाडू 
fat} --अह निम्नलिखित प्रकार की घातुओं के साथ जुड़ता है :-- 
(अ) 'ए०'--प्रकार की घातुओं के साथ 
समस्त स्वर-व्यंजन' प्रकार को घातुओं के साथ far} जुड़ता है तथा 
इस प्रकार की धातुओं के साथ { सकर्मक धातु व्युत्पन्न प्रत्यय TATA ) का अन्य 
कोई सहपदग्राम नहों आता है-- 


3 - + ¬ आ > उठा 
ओढ़ ¬ + ¬= आ > उढा~ओढा 
उडू २ + - आ > उड़ा ' 
उग ¬ +- आ > उगा 
ओटू ¬ + ¬ आ > ओटा 
H - गा = आ > उबा 


(आ) ‘CV,’ —प्रकार की घातुओ के साथ 
Vi > | क | स्वर 
व्यंजन--/ ऊ | प्रकार की घातु के साथ {आ जुड़ता है तथा इस 
प्रकार की धातुओं के साथ ( सकर्मक घातु व्युत्पन्न प्रत्यय 
पदग्राम ) का अन्य कोई सहपदग्राम नहीं आता है। यथा :--- 
छू - + ¬ आ > छुआ 
चु ¬ + ¬= आ > चुआ 
(इः) ‘९४९४८ —_प्रकारं की धातुओं वेः साथ 
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७१ 


इस प्रकार की घातुओं के साथ इसका योग शब्दकीषीय प्रतिबंधित है। 
“CVG '- के वाद वाला स्वर यदि 'अ' होता है, तो यौगिक प्रक्रिया में उसका 
"लोप हो जाता है। उदाहरण सहित इन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: 


कसक्‌ 
चमकू 
छलक्‌ 
व्ह्र्‌ 

तरस्‌ 

धमक्‌ 
पकडू 
पह्न 

पहुंच्‌ 
लटक्‌ 
समझ 


ज्य 


न 


EEEE IFN oh oh esp 


—_— 


_ 


1 


1 


J 


-q 


आ 


आ 


आ 


wp ९५ ४ ४ ५ १/ ४ ४ ४ १ ५ ४ 


कसूका 
चमका 
छल्‌का 
ट्हूला 
seu 
तर्‌सा 
घमूका 
पकूड़ा 
पहना 
पहुँचा 
ल्ट्का 
aqar 


(ई) VOVO - कार की घातुओं के साथ :--- 

इस प्रकार की घातुओं के साथ इसका योग शब्दकोषीय प्रतिबंधित योगिक 
प्रक्रिया में VO- के वाद वाले स्वर का लोप हो जाता है। उदाहरण सहित 
इन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हूँ: 


अटक्‌ 
उचक्‌ 
उपज्‌ 
उमड़ 
उलझ्‌ 


= 


-a 


AF 


+ 
+ 
+ 


ar 


| 


_ 


— 


आ 


आ 


आ 


> 
> 
> 
> 
> 


अट्का 
उचूका 
उपूजा 
उमूड़ा 
उलझा 


(उ) ‘QVC! प्रकार की घातुओं के साथ :--- ली. 
इस प्रकार की धातुओं के साथ इसका योग शब्दकोषी य प्ररि है। योगिक 
प्रक्रिया में मूल घातु के निम्नलिखित स्वरों में इस प्रकार परिवतंन हो जाते हँ" 


आ 
ई 


ऊ 


g 
ओ 


> 
> 
> 
> 
> 


a 
ड्‌ 
उ 


ङ्‌ 
उ 
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- परिनिष्ठित हिन्दी 


[aa] घातु के साथ मुक्त वितरण की स्थिति में घातु का È HT ~ इ रूप 
में है। उदाहरण सहित इन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 


कूद 


-— 


Gaa 


AF AR or am am, aP 00 an ar 0 गा ति पद | नर न pp 


— 


= 


— 


— 


आ 
आ 
आ 
आ 


जा 


४ ४ ५४ १४ ५४ १५ ५. १ VV VV Vy ५ ४ VON % १५ ५ ५ % VV NV १ ९ NV 


करदा. 
खपा 
खिला 
खिला 
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य प्या वर न EN 
टेकू - + - आ 
डर्‌ ¬ + - आ 
Et OS द: प्न tN 
तरु - + - आ 
प SN जार ठा 

, देखू ¬ + - आ 

दोडू - + - a 
पढ्‌ ¬ + - आ 
et ¬ + - आ 
फूल " +t- आ 
फैल ¬ + - आ 
बजू ¬ +- आ 
वन्‌ ¬= + ¬= आ 
वहू ¬= + ¬= आ. 
बीत ¬ + - आ 
बैठ ¬ + ¬ आ 
बोलू ¬ + ¬ आ 
भाग्‌ " + - आ 
ay ¬ + ¬ आ 
मूल: य Se 
मान र यन SY 
ie मै आ 
मिलू ¬ + ¬ आ 
[TT 
रिस्‌ - +- आ 
लग्‌ - +- आ 
F - + ¬ आ 
लिखू = + ¬= आ 
छूट = [5 ७ चा 
लेटू ¬ + - आ 


V ४ १ ९ ४ ५ ९ ९७९ yý v ४ ९ ५४ ४ ९४ ५४ ९ ५४ ९ ९ ४ V ४ ९ ४ ४ ५ ४ ४ ५ ४५ 


विता 
ast ~ विठा 
बुला 
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"७ परिनिष्ठित हिन्दी 
लौट - + - आ > लौटा 
सजू - + ¬ आ > सजा 
सीखू - + - आ > सिखा 
- एप फ शा > सुना 
सूख - +- आ > सुखा 
सँघ - + - a > ar 
हस्‌ - + - आ > हँसा 
हार्‌ - + ¬= आ > देरा 
fee - + - a > हिला 


fam} --इसका योग केवल | बैठ्‌-/ घातु के साथ होता है। इस धातु के साथ 
इसका वितरण {-आउ के साथ मुक्त स्थिति का हूँ :-- 


बैठ्‌- + -आ wae > वैठा ~बैठाल्‌ <बिठा ~०विठालू 


{-ओ}--इसका योग केवल / MT / एवं / डूव्‌ / के साथ होता Fl इनके साथ 
इसका वितरण {आ के साथ मुक्त स्थिति का है :-- 
AT- + - आ ~ ओ~मियाभिगो 
डूब! - + - आ =~ ओ SAT WS 
(-ला३--यह निम्नलिखित प्रकार को धातुओं के साथ जुड़ता है :-- 
(अ) ‘OVa प्रकार की घातुओं के साय :--- 
V= |F] को छोड़कर कोई भी स्वर 
व्यंजन+- स्वर (/ऊ/ को छोड़कर) प्रकार की उन समस्त धातुओं, जिनके 
अकमक एवं सकर्मक रूपों में मिन्नता होती है, के साय यहं जुड़ता है तथा इस प्रकार 
की धातुओं के साथ { सकमंक घातु व्युत्पन्न प्रत्यय पदग्राम } का अन्य कोई सहं 
पद्ग्राम नहीं आता है। यौगिक प्रक्रिया में मूल घातु केस्वरों में निम्नलिखित 
प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं-- 
आ 


ई 
g 
ऊ. 
ओ > 
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उदाहरण सहित इन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है--- 
खा - + = ला > खिला 
सी - +- ला > सिला - 
पी = + - ला > पिला 
जी - + - ला > जिला 
दे प एन aS दिला 
हो - + - छा > ढला 
घो - +- छा > घुला 
रो - + - ला > र्ला 
सो - + - छा > सुला 


(at) “५९४०४? प्रकार की घातुओ के साथ :-- : 

इस प्रकार की घातुओं के साय यह जुड़ता है तथा इस प्रकार की घातुओं के 
साथ {सकर्मक धातु व्युत्पन्न प्रत्यय पदग्नाम) का अन्य कोई सहपदग्राम नहीं आता 
हैं। योगिक प्रक्रिया में धातु के अन्तिम स्वर का लोप हो जाता है: 

नहा - + ¬ ला > नहूला~निहूला 

( ) ‘CVC! --प्रकार की धातुओं के साथ :-- 

इस प्रकार की घाउुओं में इसका योग केवल |बैठ्‌-, कह -, दे खू-, सी खू-[ आदि 
सीमित घातुओं के साय होता है। इनके साथ इसका वितरण {-आ के साथ 
मुक्त स्थिति का है। यौगिक प्रक्रिया में धातुओं के ई, ए,' ऐ->इ में परिणत हो 
जाते हैं। यथा :-- 


बैठ - + ¬ छा > A 
कह - + - ला > कहला 
देख्‌ - + ला > ç qm 
सीखू ¬ + - ला > सिख्‌ला 


(asta घातु प्रत्यय) 
सकर्मक प्रेरणार्थेक व्युत्पन्न घातु की रचना मूल घातु में निम्नलिखित व्युत्पा- 
दक परप्रत्ययों के योग से होती है-- 
{वा} 
[आजे 
faat} 
tea} 
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[-भआ३--इसका योग ‘CVC’ एवं VOVO प्रकार की धातुओं में होता है। 

-वा3--इसका योग VO’, ‘CV’, “८४०० ‘CVC’, ‘VOVO एवं 
‘CVGVC! प्रकार की घातुओं के बाद होता है । 

-स्वा}--इसका योग “0९” प्रकार की घातु के पश्चात्‌ होता है । 

{-अल्वा}--इसका योग “५४०५७” एवं ‘CVC’ प्रकार की धातुओं के पश्चात्‌ 


तेता है 
इन समस्त सहपदग्रामों में से AVAVA’ एवं VC! प्रकार की धातुओं में 


केवल $ -वा} जुड़ता है और इस स्थिति में यह ध्वन्यात्मक प्रतिबंधित हैं। OV’ 
प्रकार की मूल घातुओं के पश्चात्‌ {-वा} एवं {-स्वा} का योग होता है । इनका योग 
भी घ्वन्यात्मक प्रतिबंधित रूप में होता है, जिसके सम्बन्ध में आगे विचार किया 
_ जाएगा। ‘QVO’, ९९४ एवं VAVO’ प्रकार की धातुओं के साथ सहुपद- 

ग्रामों का योग पदग्रामिक एवं शाव्दकोषीय दृष्टि से प्रतिबंधित है। 

इन्हें उदाहरण सहित इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैं :--- 
‘VC’ प्रकार की घातुओं के साथ--- 

समस्त 'स्वर--व्यंजन' प्रकार को मूल घातुओं के साथ [-वा३ जुड़ता है तथा 
इस प्रकार की घातुओ के साथ {स कमंक प्रेरणार्थक व्युत्पन्न प्रत्यय} का अन्य कोई 
सहँपदग्राम नहीं आता है । यथा-- 


उठ नए माता पे वा > उठवा 
ST न उग्‌वा 
ओढू - + - वा > BEAT 
Ns वा > उडवा 


‘QV’ प्रकार को धातु के साथ--- 
GV, > (खाउँ V, =/7] 
CV, > {A} ४,८/ ऊ/ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर ध्वनिग्नाम 
दश, प्रकार को घातु के साथ [-वा३ की यौगिक प्रक्रिया में ऊ > उ में 
परिणत हो जाता है :-- 

छ प्र र वा. > छुवा 
ieee) णा वा ळे चुवा i 
CV, ' प्रकार की घातु के साथ [-ल्वा३ की यौगिक प्रक्रिया में CV, मूल धातु के 
स्वरों में निम्नलिखित प्रकार से परिवतंन हो जाते हैं :-- 
आ > इ 


ह 
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q > इ 
ऊ > उ 
ओ > उ 
उदाहरण सहित इन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 
खा ¬ + र" wt > fazat 
सी = + =¬ ल्वा > RA 
पी - + - ल्वा > frear 
ज़ी a ee जिलवा 
दे । 5-0. ८ ल्वा > दिलवा 
ढो - + ¬ ल्वा > gA 
घो ¬ + “ ल्वा > A 
रा = त 2 Ga > रुछूवा 
सो = ˆ“ = ख्वा ॐ सुलूवा 


६४०० प्रकार की घातु के साथ--- 


पाउँ की यौगिक प्रक्रिया में ९७९'-के वाद वाला स्वर यदि दीर्ष होता 
है तो हरस्व हो जाता है। यथा :--- 


CE RS $ - जज ना सुधरवा 
fae ¬ + ~ वा > निकलवा 
विंगडडू ¬ + - वा > विड्गवा 
चमक = + = वा > ARRAT 
छलक ¬ + ¬ वो >. BORAT 
x - - वा > ट्ह्लवा 
ठहरु - ॐ -.वा > RM 
पकडू - + - वा > पकड़वा 
पहनू = + रा वा > पहुनूवा 
पहुँच - + वा > पहुँचूवा 
पिवळ - + ¬ वा > पिघलवा | 
निखार - +- वा > fragt 
wee - + ¬ वा > लटकवा 
समझ - + ¬ वा > समझवा 
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VOV’ प्रकार की धातु के साथ--- 

QVGV? प्रकार की ऐसी घातुओं जिनके अकर्मक सकर्मक रूप भिन्न नहीं होते 
अथवा जिनके केवल सकर्मक रूप होते हैं, अकमंक रूप नहीं होते, के साथ (-वा] 
का योग होता है। यौगिक प्रक्रिया में घातु के अन्त्य स्वर का लोप हो जाता हुँ। 
यथा :— 


कमा - + ¬= वा > कमुवा 
बुला - + - बा > बुलवा 
बुजा - + ¬= वा > खुजूवा 


(CVCV? प्रकार को ऐसी धातुओं में जिनके अकर्मक एवं सकर्मक रूपों में 
भिन्नता होती है, -अल्वा3 का योग होता है । योगिक प्रक्रिया में मूल धातु के 
प्रथमाक्षर का स्वर /अ/ ->इ में परिणत हो जाता है तथा मूल घातु के अन्तिम 
स्वर का लोप हो जाता है । यथा :--- 

नहा - + न अल्वा > निहळूवा 

VAVE प्रकार को प्रत्येक मूल घातु के पश्चात्‌ (-वा का योग होता है. 
(आउ का मुक्त वितरण को स्थिति में योग शव्दकोपीय प्रतिवंधित है तथा इसका 
प्रयोगावृत्ति बहुत कम है । इसके योग से VO- के वाद वाले स्वर/ अ/ का 
लोप हो जाता है। 


जाई -£-आउँ 
VES = + - WoT > उखूड़ा~उखड़वा 
BIT - + - आ<-वा > उत्रा“उतरवा 
उबलू - + २ आ<-वा > उबला“उबलवा 
उजड़ - + न आ<ऱवा > उजूड़ा~उजड़वा 


A 


VOVO प्रकार की ऐसी भी मूल घातुएँ हैं, जिनके पइचात्‌ केवल {-वा} 
का योग होता है। इन्हें उदाहरणार्थ इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :--- 


wee - + - वा > AAT 
उगलू - + - वा > उगलूवा 
उचक्‌ ¬ + - वा > उचकृवा 
wy - + - वा > उपजूवा 
उमडू ¬ न = वा > उमड्वा 
उलझू = + - वा > J 
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‘CVC? प्रकार की मूल घातुओं के पश्चात्‌-- 
इनमें से प्रत्येक के पश्चात्‌ {-वा } का योग होता है। {-आ3 एवं ६-अल्वा३ 
का योग शब्दकोषीय प्रतिवंधित है तथा दोनों का वितरण परस्पर परिपुरक है। 
पृ-वा3 के साथ दोनों सहुपदग्रामों की स्थिति मुक्त वितरण की है। यथा :-- 
६-अल्वा < fan 
यह स्थिवि/बैठ-, कह-, देख्‌-, सोख्‌-| इत्यादि सी मित धातुओं के पश्चात्‌ है। ; 
यौगिक प्रक्रिया में मूल धातु के ऐ, ए,ई स्वर->इ में परिणत हो जाते हैं। यथा :-- 
वैदू - + = भल्वा~-दा > fogat fasa 


[आ iar} 

यह स्थिति उन सभी ‘CVC! प्रकार की मूल धातुओं के साथ है जिनके 
सकर्मक रूप की रचना में सकर्मक घातु व्युत्पन्न प्रत्यय पदग्राम) का fe} 
सहपदग्राम लगता है। मूल धातु एवं (सकमेक-प्रेरणार्थक धातु व्युत्पन्न प्रत्यय 
पदग्नाम) के [-आ) ~ {-वा} सहपदग्रामों की यौगिक प्रक्रिया में कोई 
ध्वन्यात्मक परिवर्तन नहीं होता है । यथा: 

क्ट ----आ “ - वा > कटा ~ कटवा 

खिंच --- - आ ~-वा > खिंचा ~ faa 

यह स्थिति | चिर्‌¬, छपू-, छिड्‌-, faq, wh, दौड, जुडू-, टेकू, 
` ररू,-, डल्‌-, तक्‌-, पिटू-, पिस्‌-, फिंकू- वेंधू-; विक्‌, बद्‌ मिंचू- नुच 
मर्‌-, मिंच्‌-, we, fee / आदि धातुओं के साथ हैं। 
जवा} 

(CVC! प्रकार की कुछ घातुएं ऐसी भी हैं, जिनके पश्चात्‌ {सकमक प्रेरणार्थक 
घातु व्युत्पन्न प्रत्यय पदग्राम का {वा} सहपदग्राम ही जुड़ता है, अन्य कोई 
सहपदग्राम उनके साथ नहीं आता। ये मूल धातुए वे हैं, जिनके सकर्मक व्युत्पन्न 
प्रातिपदिकों की रचना में { सकमक घातु व्युत्पन्न प्रत्यय पदग्राम} के निम्नलिखित 
सहपदग्राम जुड़ते हैं: 


मूल घातु के साथ {वा} की यौगिक प्रक्रिया में मूल धातु के तिम्तलिखिता 
स्वरों में इस प्रकार परिवतेन हो जाते हैं: 
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आ> अ 
{a> 
ऊ > उ 
ए > इ 
ओ > उ 
यथा :-- 
कद - + = वा > कुदुवा 
चाटू - + ¬ वा > चट्वा 
fe - + - वा > चिढ्वा 
खींचू - + - वा > fear 
घुस - + ना वा > WM 
घूम्‌ - न न वा > WM 
खेल - + - वा > fag 
तैर - + - वा > तैखा 
बोलू - + - वा > M 
wy - + - वा > faq 
a -+- वा > ST 


यह स्थिति / खप्‌-, खिल-, TH, TR, गेर्‌-, WH, WE 


चर्‌-, चल्‌-, चाब्‌-; चिनु-, TOTE चौँक्‌-, छिपू-, छूट? छोड्‌ जन्‌ 
जमू-, जल्‌-, जागू- जीत्‌-, झुक्‌-, झूलू-, टेकू-, डर्‌¬+ डूवु-, थक्‌- देख्‌? 
पढ्‌-, फाँस्‌-; फूलू-, फैल्‌-, वजू-, वनू-, बह» वीतु-, बैंदू-, सागर 
भीगू- भूलू-, मान्‌-, मिटू-, मिल्‌-, नाच्‌- P=, लगू-, लड़ -/लिखु-, HE 
लेटू-, VE, सजू-, सीखू-, सुन्‌-, सुख्‌-, सूँघु-, BL, TS, fe | इत्यादि 

` घातुओ के साथ है। 


३.१.१.२.४ क्रिया-विशेषण व्युत्पन्न-प्रातिपदिक संरचना 
विभिन्न कोटियों में निम्नलिखित व्युत्पादक परप्रत्ययों के योग से क्रिया- 


< विशेषण व्युत्पन्न-प्रातिपदिकों की संरचना होती है। इन्हें उदाहरणार्थ इस प्रकार 


प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि क्रिया-विदोषणो का 
एक विशिष्ट शब्द-वर्ग धातुओं में परप्रत्ययों के योग से व्युत्पन्न होता है। इसको . 
परम्परागत व्याकरणों में Fart अव्यय' के नाम से अभिहित किया गया है। 
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इस प्रकार के क्रिया-विशेषणो को 'क्रिया-विशेषणार्थक कुदन्त'के नाम से पुकारना 
उचित होगा। क्रिया-विशेषणार्थंक कुदन्त शब्दों का अन्य क्रिया-विशेषणों से 
संरचनात्मक अथवा रूपात्मक अन्तर न होकर अर्थगत अन्तर है। ये कालार्थक 
होते हैं। अतएव क्रिया-विशेषणार्थक कृदन्तों की व्युत्पन्नता का अध्ययन भी अन्य 
क्रिया-विशेषणों के साथ किया जा रहा है। 

(१) {-अत्र} -विशेषण प्रातिपदिको के पश्चात्‌ जुड़ता है :-- 


अन्य - + = अत्र > अन्यत्र 
(२) {-अन्‌} -संज्ञा प्रातिपदिकों एवं विशेषण प्रातिपदिकं के पइचात्‌ ` 
जुड़ता है :-- 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय क्रिया चि० प्रा० 
आदत्‌ - + - अन्‌ > Wedd 
कानून - + - अन्‌ > mM 
विशेषण प्रा० परप्रत्यय Fro वि" प्रा० 


मजूवूर | - + - अन्‌ > मजुवूरन्‌ 
(३) (-आना) -क्रिया-विशेषणों के पश्चात्‌ जुड़ता है :-- 


रोज्‌ - + - आना > रोजाना 
(४) (-आडी) -अव्ययों के पश्चात्‌ जुड़ता है: 
आगे न +- आडी > आगाडी 
(५) (-ए) “संज्ञा प्रातिपदिकों, विशेषण प्रातिपदिकों एवं 
घातुओं के पश्चात्‌ जुड़ता है: 
संज्ञा प्रा० परप्रत्यय क्षि० fao So 
सबेरा - + - ए > सवेरे 
विशेषण प्राश परप्रत्यय क्रि० fao Sto 
अन्जान्‌ - +- ए > ait 
धातुओं में इसके योग से पूर्ण क्रिया-विशेषणाथंक ai का निर्माण 
होता हैं :-- 


~ + ए > हुए 


हो 


धातुओं में परप्रत्यय को यौगिक प्रक्रिया में उसी प्रकार से घ्वत्यामक _ 


परिवतंन होते हैं जिस प्रकार {क्रिया वर्ग ४ बहुवचन पुल्लिंग) विभक्ति 
की यौगिक प्रक्रिया में होते हैं। 

(दे० ३.२.४.४. संधि विचार) 

६ 
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(६) (-कर्‌) -विशेषण प्रातिपदिकों एवं क्रिया-विशेषण प्रातिपदिकों 
एवं धातुओं के पश्चात्‌ जुड़ता है: 
बिशेष प्रा० परप्रत्यय कि० fao प्रा० 
mw - + ¬ कर्‌ > खासकर 
क्रिया fao So परप्रत्यय ० वि० प्रा० 
क्यों 2 + — कर्‌ > वयोकर 


घातुओं में इसके योग से पूर्वेकालिक क्रिया विशेषणार्थक कुदन्तों का निर्माण 
होता हैः- 


जा - +- कर्‌ > जाकर 
/ कर्‌ | घातु के बाद (-कर्‌) का ER] आता है। 
(७) œ} -त्रिया विशेषण प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़ता है: 
अगर, = + = > wet 
(८) {-तया} -विशेषण प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़ता है: 
fay - + ¬ तया > विशेशतया (विशेषतया) 
(९) {-तर्‌} -क्रिया-विशेषण प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़ता है: 
पेश - +- R > We 
(१०) 1) -धातुओं में इसके योग से अपूर्ण क्रिया-विशेषणाथक 
कुन्दन्तों का निर्माण होता है :+- 
जा - = " ते > जाते 
(११) (तह) -संज्ञा प्रादिपदिको में जुड़ता है: 


अंश्‌ -+ - तह > अंशतह, (अंशतः) 
(१२) {-तोगत्वा} -संज्ञा प्रातिपदिकों में जुड़ता है :-- 

अन्त +- तोगत्वा > अन्ततोगत्वा 
(१३) (-था) -विशेषण प्रातिपदिकों में जुड़ता हैं: 

अन्य + - था > अन्यथा 
(१४) (-पूवक) -संज्ञा प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ जुड़ता हैँ: 

श्रम्‌ - + = पूर्वक > प्रेमपूर्वक 


SAG) le मा 
(१५) (-वश) -संज्ञा प्रातिपदिको के आगे जोड़ा जाता है ः-- [ 
ES Mp ता छा Be AR र 
मर्या ro a a e L 
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(१६) (-वार्‌) - संज्ञा प्रातिपदिको के आगे जोड़ा जाता है:-- 


माह - + - वार्‌ > माहुवार्‌ 
तारीख - + - वार्‌ > arte 


(१७) {-ही} - अपूर्णं क्रिया विशेषणार्थक gent में इसके योग से 
वतेमानकालिक क्रिया विशोषणार्थक gent का 
निर्माण होता है :-- 
जाते - + - ही > जातेही 


३.१.२.२.५ कृदन्त (संज्ञा एव विशेष) व्युत्पन्न प्रातिपदिक संरचना 


यहां यह उल्लेखनीय है कि कृदन्त हिंदी में कोई शब्द-कोटि नहीं है अपितु 
कृदन्त से तात्पर्ये घातुओं से व्युत्पन्न होने वाले ऐसे शब्द-समूह से है जिसके सदस्य 
संज्ञा वाक्यांश में नामिक केन्द्रक के रूप में अथवा / तथा संज्ञा वाक्यांश में नामिक 
केन्द्रक के पूर्व विशेषणवत्‌ कार्यं करते हैं तथा नामिक केन्द्रक के रूप में संज्ञा 
कोटि एवं विशेषणवत्‌ कार्यं करने पर विशेषण कोटि के अनुसार रूपान्तरित 
होते हैं। 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समान घ्वनिग्रामिक आकार वाले क्रिया रूप 

एवं कृदन्त बहु-अर्थक न होकर समनाम शब्द Fl उदा० 

/ पानी बहता है / में / वहूता / में घातु वहू- के वाद क्रिया वर्ग ५ की 

विभक्तियाँ जुड़ रही हैं। किन्तु / बहू ता पानी / में घातु बह- के वाद {ता} 
च्युत्पादक परप्रत्यय का योग हो रहा है। 

घातुओ से विभिन्न कृदन्त रूपों का निर्माण निम्नलिखित व्युत्पादक पर= 

प्रत्ययों के योग से होता है: 

(१) {-त्ता} - धातुओं में जोड़कर जो रूप बनता है उनकी कार्य- 
कारिता, वितरण एवं खूपान्तरण संज्ञा कोटि के 
पुल्लिंग वग २ एकवचन रूपों के अनुरूप होती है। 
इन्हें क्रियार्थक संज्ञा के नाम से पुकारा जाता है। 

यथा :— 

अवि० कारक एकवचन - | टहलना अच्छी बात्‌ है/ 

वि० कारक एकवचन - / टहळूने से स्वास्थ्य बढ़ता है / 


वाक्यांश धरातल पर क्रियार्थक संज्ञा के विकारी कारक एकवचन रूपों के 


आगे रूपान्तर सहित परसगे {-वाला? (Fo ३. २. ७. २) एवं ख्पान्तर रहित 


परसग {-वाली} (Fo ३. २. ७. १) जुड़ते हैं तो संरचित रूप संज्ञा एवं विशेषण 
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कोटियों में प्रयुक्त होते El इन्हें कतृंवाचक संज्ञा कृदन्त के नाम से पुकारा 
जाता है। = 
संज्ञा-- Fo -गानेवाला आ रहा हैं। 
स्त्री -गानेवाली आ रही है। 
वि०-- गानेवाला भिखारी आ रहा है। 


(-ता) - धातुओं में जोड़कर जो रूप बनता है उनकी कार्यकारिता 
वितरण एवं रूपान्तरण संज्ञा एवं विशेषण कोटि के अनुरूप होती gl इन्हें 
वर्तेमानकालिक कृदन्त के रूप से पुकारा जाता है। संज्ञा पुल्लिग एवं विशेषण 
पुल्लिग में इनका रूपान्तरण क्रमशः पुल्लिंग वर्ग २ एवं ३.२. ३. १.२ की 
रूपान्तर सहित विशेषणों की विभक्तियों के द्वारा होता है। 


यथा :-- 
बहू ++- ता > RM 
मर्‌ म - ता > मर्ता 


संज्ञा - / मर्ता क्या न करता | 
विशेषण - | aga पानी / $ 
व्यूत्पन्न वर्तेमानकालिक कुदन्तों में (-ई) व्युत्पादक परप्रत्यय के योग से 
जो व्युत्पन्न रूप बनता है वह प्रयोगानुसार रूपान्तर रहित विशेषण एवं संज्ञा 
स्त्रीलिंग एकवचन में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग संज्ञा में एकवचन में ही प्रयोग 
मिलता है, बहुवचन में नहीं; अर्थात्‌ स्त्रीलिंग संज्ञा में रूपान्तरण नहीं होता। 
{a} - घातुओं में जोड़कर जो रूप बनता है उनकी कार्यकारिता 
वितरण एवं रूपान्तरण संज्ञा एवं विशेषण कोटि के अनुरूप होती है। इन्हें भूत- 
कालिक कुदन्त के नाम से पुकारा जाता है। 
संज्ञा Jo एवं विशेषण पुल्लिंग में इनका रूपान्तरण वर्तमानकालिक Hart 
की ही भांति होता है। व्युत्पन्न वर्तमानकालिक Hardt की भाँति व्युत्पन्न भूत- 
कालिक कुदन्तो में भी (-ई) व्युत्पादक परप्रत्यय के योग से जो रूप वनता है 
वह प्रयोगानुसार रूपान्तररहित विशेषण वर्ग एवं संज्ञा स्त्रीलिग एकवचन में 
प्रयुक्त होता है। व्युत्पन्न रूप अपवादस्वरूप संज्ञा स्त्रीलिंग के बहुवचन के विकारी 
कारक में मी प्रयुक्त होता है उस समय विकारी कारक ago विभ० (-ओं) लगती 
है। यथा :--/ मारियो को क्या मारना | 
उदा० मर्‌ ¬ + - आ > मरा 
संज्ञा- | मरा क्या कर्‌ सकता है| 
/ मरे को क्या मार्‌ना / 
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विशेषण- / मरा आदमी / ` 

धातुओं में (-आ) परप्रत्यय के योग से घ्वन्यात्मक परिवर्तन उसी प्रकार 
होते हैं, जिस प्रकारः {क्रिया वर्ग ४ एकवचन पुल्लिंग} विभक्ति की यौगिक 
प्रक्रिया में होते हैं।! वाक्यांश घरातल पर वर्तमानकालिक कृदन्त -- भतकालिक 
कृदन्त मिलकर वृहत्‌ संरचना का निर्माण करते हैं। 


३.१.२ प्रातिपदिक समास द्वारा प्रातिपदिक संरचना | 


३. १. २. ० सुसिका :--इस प्रकार की संरचना में समस्त समीपी संघटक 
स्वयं प्रातिपदिक अथवा मुक्त रूप होते Tl इस प्रकार सामासिक शब्द में 
उसके समीपी संघटक मुक्त रूप अर्थात्‌ स्वयं प्रयुक्त होने की क्षमता रखते हैं 
तथा एक शब्द का निर्माण करते हैं।' 


१. दे० ३.२.४.४ कुछ विचार। 

२. frase : 

(A) ‘Compound words have two (or more) free forms 
among their immediate constituents (door-knot). 

—Bloomfield—Language, p. 227. (1963). 

(B) “If at least one of the immediate constituents of 
a word is a bound form the word is a complex, if both of the 
immediate constituents are [ree Forms, the word is compound.” 

—Bloch and Trager : ‘Outline of Linguistic Analysis”, 
Linguistic Society of America (1942), p. 66. 

(CG) “Some stems of words contain two or more roots, 
and are said to be compound. Blackbird Jblgeksrd is a 
compound word, containing two roots, /bloek/ and /bord/. 
Blackbird contains a compound stem and an affix.” 

—H. A. Gleason—‘An Introduction to Descriptive 
Linguistics.” (Revised Edition), (1961), p. 59. 

(D) ‘Stem Compounds, in which both (or all) ICs are 
themselves Stems.” 

--0. F. Hockett— ‘A Course in Modern Linguistics”, 
9. 240. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a ॥ SE य 
z ER - Yo ¢ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८६ परिनिष्ठित हिन्दी 


सामासिक शब्द एवं वाक्यांश में अन्तर होता है। सामासिक शब्द में उसके 
समीपी संघटक मुक्त रूप प्रातिपदिक मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, 
किन्तु सामासिक वाक्यांश के समीपी संघटक वाक्यांश की रचना करते हैं।' 

ध्वन्यात्मक स्तर पर हिन्दी में सामासिक शब्द एवं वाक्यांश के मध्य अल्प 
विवृत्ति एवं आघात का अन्तर होता है। सामासिक शब्द के मध्य अल्प विवृत्ति 
का प्रवेश नहीं होता है इस कारण मुक्त रूपों के जितने समीपी संघटक मिलकर 
जितने अक्षरों का सामासिक शब्द बनाते हैं, उस पर उतने ही अक्षरों 
वाले शब्दों की नियत स्थितियों के अनुरूप बलाघात पड़ता है। इसके विपरीत 
सामासिक वाक्यांश में समीपी संघटकों के मध्य अल्पविवृति | + / का आगम 
होता है, इस कारण सामासिक-वाक्यांश में समीपी संघटकों पर उनके अक्षरानु- 
रूप वलाघात पड़ता है। कुछ उदाहरणों द्वारा इस वात को इस प्रकार स्पष्ट 
किया जा सकता हे :-- 


१. (अ) समास शब्द एवं वाक्यांश को ध्वन्यात्मक दृष्टि से भिन्नता का 
ASAT पोंटर ने इस प्रकार व्यक्त किया है:-- 

Such primary compounds differ from word-groups or 
phrases in (a) phonemic qualities of components; (b) juncture; 
or (c) stress; or by a combination of two or more of these. 

—Simeon Potter—‘Modern Linguistics’ (1960), p. 91. 

(ब) समास दाऊद एवं वाक्यांश में पदग्रासिक दृष्टि से अन्तर बताते हुए डा० 
समेशचद जेन ने हिवा हैः-- दो स्वतंत्र शब्दों के योग से बना होने पर भो समास 
वाक्यरचना में व्याकरण को एक इकाई का रूप ग्रहण करता है। उदाहरणार्थं 
किसो भाषा में संज्ञा का रूप लेगा अथवा विशेषण या अन्य किसो ख्पात्मक इकाई 
का। संज्ञा ओर विशेषण के रूप में उसको रूपात्नक सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हो 
सकृतो। यदि उको सत्ता पृयक्‌-प॒थक्‌ रहती है तो ऐसे शब्द समास को रचना 
नहों, वाक्यांश को रचना करेगे। . . . समास, शब्द को भाँति व्याकरण को एक 
इकाई के रूप में वाक्य-रचना के अन्तगेत कार्य करता है, उसको एक कसोट; यह भी 
है कि जिस प्रतार किसो शब्द में शब्दांश जोड़कर नवीन यौगिक शब्दों को रचना 
कर लो जातो है, उतो प्रकार सनास में भो शब्दांशी के योग से नवो योगिक शब्दों 
का रचना होतो हे” 


, -डा० रमेशचनबर जैन : 'हिन्दी समास-रचना का अध्ययन! पृष्ठ ९, विनोद 
पुस्त ह मंदिर, आगरा (१९६४) ! 
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सामासिक शब्द वाक्यांश 
I अकालूपीडित्‌ | । अकाल्‌+पी डित्‌ | 
/ अपने राम्‌ | | अपने~-राम | 


| आजूकलू | | माज्‌+कल्‌ | 

| आनाजाना / | आना+-पाना | 
| खातापीता | | खौता+पी ता | 
| रे छगाड़ी / | Tatas | 
| कालापानी / | काला--पानी / 


सामासिक-शब्दों की दो प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं :--- 
(१) अन्तः केन्द्रमुखी 
(२) वहिः केन्द्रमुखी 
यदि कोई सामासिक शब्द वही भाव प्रकट करता है जो उसका कोई समीपी 
संघटक करता है तो इस प्रकार के सामासिक शब्द को अन्त: केन्द्रमुखी समास 
कहेंगे और इस प्रकार के सामासिक शब्दों की संरचना 'अन्तः केन्द्रमुखी संरचना 
कहलाएगी। इस प्रकार की संरचना में समस्त सामासिक शब्द अपने एक समीपी- 
संघटक के अनुरूप कार्य करता है। यथा :-/ रेळूगाड़ी। / 
| रेलगाड़ी जा रही है 
| रेलू जा रही है/ 
| गाड़ी जा रही है/ 
यदि कोई समास शब्द बही भाव एवं काये द्योतित नहीं करता जो उसके 
किसी समीपी-संघटक द्वारा होता है तो इस प्रकार के सामासिक शब्द को afg: 
के्द्रमुखी' समास कहेंगे। इस प्रकार की संरचना में सामासिक शब्द को उसके 
किसी समीपी संघटक द्वारा स्थानापन्न नहीं किया जा सकता है। यथा: 
| उसे कालापानी हो गया था | 
इसमें 'कालापानी' का जो काये है, वह न तो काला हारा हो सकता है. और 
न 'पानी' द्वारा। इस कारण / कालापानी / समास की संरचना बहिः केन्द्रमुखी 
संरचना कहलायेगी। 
कभी कभी समास-शब्द के समीपी-संघटकों की यौगिक प्रक्रिया में ध्वनि- 


ग्रामिक परिवर्तन हो जाता हैँ। समास शब्द के निर्मापक समीपी संघटकों में ध्वन्या- os = 
त्मक परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं, इसके आधार पर सामासिक शब्दोकोदो 


भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 
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(१) संधि-युक्त समास 
(२) संघि-हीन समास 
समास के समीपी संघटकों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता 
(क) पहले समीपी संघटक के अंतिम ध्वनिग्राम एवं / अथवा दूसरे समीपी 
संघटक के प्रारम्भिक ध्वनिग्राम में परिवर्तन । इस प्रकार के परिवर्तन को वाह्य 
संधि कहते हैं, तथा इस प्रकार की संधि से युक्त समासों को 'वाह्य संघि-युक्त' 
समास कहेंगे। 

(ख) पहले समीपी संघटक के अन्तिम ध्वनिग्राम के पूर्वं एवं / अथवा दूसरे 
समीपी संघटक के प्रारम्भिक घ्वनिंग्राम के पश्चात्‌ के ध्वनिग्रामीय आकार में 
परिवतेन। इस प्रकार के परिवर्तन को आन्तरिक संधि कहते हैं तथा इस प्रकार 
की संधि से युक्त समासों को आंतरिक संघि-युक्त समास' कहते हैं। आगे सामा- 
सिक शब्दों द्वारा व्युत्पन्न प्रातिपदिकों की प्रमुख पद्धतियों का अध्ययन प्रस्तुत 
किया जाएगा। यह अध्ययन इस दृष्टि से संवरित होगा कि समास-शब्द के समीपी 
संघटकों की अलग अलग कोटिया क्या हैं तथा उनके योग से व्युत्पन्न शब्द किस 
कोटि का है। इस प्रकार व्युत्पन्न सामासिक शब्द की कोटियों के अनुसार अध्ययन 
प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत प्रकरण में ‘Hera’ रूपों को विशेषण कोटि के 
एवं अव्यय कृदन्तों' को अव्यय या क्रिया-विशेषण कोटि के अन्तर्गत रखकर विझले- 
षण किया गया है। 


३. १. २. १ संज्ञा कोटि के व्युत्यन्न-लामासिक-प्रातिपदिक 


संज्ञा कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों का निर्माण दो, तीन अथवा 

चार निर्मापक समीपी-संघटकों द्वारा होता है। दो निर्मापक समीपी-संघटकों 
के योग से जिन संज्ञा कोटि के व्युत्पन्न-सामासिक-प्रातिपदिकों का निर्माण होता 
है उनमें से पूर्व-समीपी संघटक “संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया” तथा पश्चात्‌ 
समीपी संघटक “संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया! कोटि का हो सकता है। इनका परस्पर 
योग प्रतिबंधित है। संज्ञा कोटि का मुक्त रूप प्रातिपदिक संज्ञा, क्रिया अथवा 
a में से किसी एक की कोटि के मुक्त रूप प्रातिपदिक के साथ तथा सर्वताम 
कोटि का मुक्त रूप प्रातिपदिक संज्ञा अथवा विशेषण में से किसी एक की कोटि 

__ के मुक्त रूप प्रातिपदिक के साथ मिलकर संज्ञा कोटि के व्युत्पन्न सामासिक-प्राति- 
eet pan संरचना करता है। विशेषण कोटि का मुक्त रूप प्रातिपदिक संज्ञा 
: a _ अथवा विशेषण में से किसी एक की कोटि के मुक्त रूप प्रातिपदिक के साथ मिलकर 
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संज्ञा कोटि के व्युत्पन्न सामासिक-प्रातिपदिको की संरचना करता है। क्रिया कोटि 
का मुक्त रूप प्रातिपदिक क्रिया अथवा संज्ञा कोटि के मुक्त रूप प्रातिपदिक के 
साथ मिलकर संज्ञा कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिको की संरचना 
करता है। इसके गठनात्मक स्वरूप को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता 


है 


( की 
| if Maco बि | 
Ho ० 
L J | fro J 
F | ago | ॥ सं० ] 
सं० को० Bo — Alo प्रा०-> 1 ने feo निवद 7 F 
| L J | J 
| क्रि) 
i fao + J to 
f 


तीन निर्मापक मुक्त रूपों के योग से जिन संज्ञा कोटि के व्युत्पन्न-सामासिक 
प्रातिपदिको का निर्माण होता है उनमें से पहला मुक्त रूप संज्ञा कोटि का, मध्य 
का मुक्त रूप क्रिया अथवा संज्ञा कोटि का तथा अन्तिम मुक्त रूप संज्ञा कोटि का 
होता है, अर्थात्‌: 


सं० को० व्यु० - सा" Mo > सं० + 4 fee न do 
J 


चार निर्मापक मुक्त रूपों के योग से जिन संज्ञा कोटि के व्युत्पन्न-सामासिक 
प्रातिपदिकों का निर्माण होता है उनमें से पहला दूसरा संज्ञा, तीसरा विशेषण 
एवं चौथा संज्ञा होता है। 


दो, तीन एवं चार निर्मापक मुक्त रूपों के योग से निमित संज्ञा कोटि के 
व्युत्पन्न-सामासिक प्रातिपदिकों का निर्माण निम्न प्रकार से तालिका में प्रदशित 


किया जा सकता हैँ eo 
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परिनिष्ठित हिन्दी 
सं० (वि०) (सं०)) 
वि० 
क्रि० (सं० ) 


j 
zt 


उदाहरण सहित इन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 


(१) संज्ञा--संज्ञा> संज्ञा 
(क) संधि-हीन: 
वादू-विवाद्‌ 
माता-पिता 
कूड़ा-कचूरा 
(ख) संघि-युक्त : 
हथूकड़ी 
पनूचक्की 
(२) aat+ विशेषण? संज्ञा 
(क) संघि-हीन : 
जन्‌-साघारण्‌ 
(ख) संघि-युक्त : 
पुरुोत्तम्‌ 
(३) संज्ञा--क्रिया> संज्ञा 
(क) afar: 
SEGJA 
(ख) संधि-युक्त : 
चिड़ीमार्‌ 


डाक्‌-घर्‌ 
रुपया-पैसा 
नौकर्‌-चाकर्‌ 
हस्ताक्षर्‌ 
राजपुत्‌ 


शान्ति-प्रेमी 


घुड़सवार्‌ 


(४) संज्ञा+-संज्र।+-संज्ञा > संज्ञा 
हिन्दी-साहित्य-समिति 

(५) संज्ना+संज्ञा --1 दोवण--संज्ञा > संज्ञा 
काशी-नाग्री-प्रचारिणी-सभा 


(६) संत्रा--क्रियान-संता > संज्ञा -धातु 
आगम होता है। उ) त्या पः कल्य अ 
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काम्‌-रोको-प्रस्ताव्‌ 
भारत्‌-छोड़ो-आन्दोळत्‌ 

(७) सर्वेनाम--संज्ञ। > संज्ञा 

आपूलोग्‌ हमूलोग्‌ 
(८) सवना ३+ विशेषण > संज्ञा 
अप्ना-पराया आपूबीती 
(९) विशेषण--संज्ञा > संज्ञा 
(क) संघि-हीन : 
महासागर बहुवचन्‌ 
(ख) संघि-युक्त : 
एकाघिकार्‌ पीताम्वर्‌ 
erat चौराहा 
पंसेरी तिमाही 


(१०) विशेषण--विशेषण > संज्ञा 
इसमें दोनों निर्मापक समीपी संघटक भूतकालिक “कृदन्त' ही होते हैं । 
(क) संघि-हीन : 
कहा-सुना आया-गया 
(ख) संघि-युक्त : 
भागा-भूगी मारा-मारी 
(११) क्रिया क्रिया > संज्ञा 
(क) संघि-हीन : 
TEN 
रोक्‌-टोक, 
(१२) क्तिया--संज्ञा > संज्ञा 
संघि-युक्त : 
Ae 
३.१.२.२ विशेषण कोट के SAA सा शासिक-प्रातिपदिक ङ 
विशेषण कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों का निर्माण दो निर्मापक 
समीपी-संघटको द्वारा होता है। इनमें से पूर्वं समीपी संघटक संज्ञा, विशेषण, 
क्रिया एवं अव्यय तथा पइचात्‌ समीपी-संघटक संज्ञा, विशेषण, क्रिया की कोटि का 


a 
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हो सकता है। इनका परस्पर योग प्रतिवंधित है। संज्ञा कोटि का मुक्त रूप 
प्रातिपदिक संज्ञा, विशेषण अथवा क्रिया में से किसी एक की कोटि के मुक्तरूप 
प्रातिपदिक के साथ तथा विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय कोटि का मुक्त रूप प्राति- 
पदिक संज्ञा अथवा विशेषण कोटि के मुक्त रूप प्रातिपदिक के साथ मिलकर ही 
विशेषण कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों की संरचना कर सकता है। 
इसके गठनात्मक स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है :-- 


सं० ) 
संज्ञा + Ti t- 
fao को० व्यु०-सा०-प्रा०-> [बि०) E । । 
J क्रि० स 
ar [ नि | 
उदाहरण सहित इन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैं :-- 
१. संज्ञा--संज्ञा > बिशेषण 
पत्यर्‌-दिल्‌ चन्द्रमुख' 
२. संज्ञा--विशेषण > विशेषण 
(क) सन्धि-हीन : 
पथ्‌-भ्रश्ट्‌ कला-प्रवीन्‌ 
मन्‌-गढ्न्त्‌ मन्‌-मौजी 
(ख) सन्धि-युक्त : 
आशातीत्‌ 
विशेषण रूप में कृदन्त रूप भी मिलते हैं। 
(क) संघि-हीन : 
आँसू-भरा 
(ख) संधि-युक्त : 
| लेटा भुखू-मरा 
३. सज्ञा +क्रिया > विशेषण 
(क) संघि-हीन : 
पेटू अरू 
सेर्‌ भर्‌" शक्ति-भर्‌ः 
१. MAT प्रयोगान सार संज्ञा एवं विशेषण दोनों कोटियों का हो सकता है। 
दे०--ए बेसिक ग्रामर आफ मार्डन हिन्दी', पृष्ठ १४९। 
२. पाद-टिप्पणी अगले पृष्ठ पर देखिए । 
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४. क्रिया--संज्ञा > विशेषण 


हस्‌ मुख मरुपेट्‌' 


विशेष 


[XIF WANT, पद्‌-भर्‌, भर-परेद इत्यादि व्युण-सा०- प्रा० प्रयोगानु- 
सार विशेषण एवं क्रिथा-दविशेबग दोनों कोटियों के हो सकते हैं। यथा 
विशेषण को० के रूप सें:-- 


(१ | भिर-पेट्‌ भोजन्‌ करना चाहिए/ 
(२) |शक्ति-भर्‌ काम्‌ करना चाहिए/ 
(३) /मैने पेट-भर्‌ भोजन किया/ 
अव्यय (क्त्या-विशेषण) को० के रूप में :--- 
१. (उसे भोजन भर-पेट कराओ / 
[सेरा ही भाग्य खराब था, उसने सारे प्रयत्न शक्ति-भर्‌ किये / 
३. /उसे भोजन पेद-भर कराओ | 


fate] का पुवे समीपी संघटक एवं | शक्तिभर्‌/ तया | text] का 
पञ्चात्‌ समीपी संघटक किस कोटि का है, यह विषय विवादग्रस्त हो सकता है। 
RR | को EIT, अव्यय एवं किया तीनों कोटियों फा माना जा सकता है। यहाँ 
[भर्‌ | फो क्रिया कोटे भानने का कारण यह है कि विशेषण एबं अव्यय (fro 
वि०) दोनों ही कोटियों में क्रिया 1 संज्ञा तथा संज्ञा+-किथा कोटि के मुक्त रूपों के 
HA से व्युत्पन्न साप्रासिक घ्रातिपदिकों के उदाहरण मिलते हैं। 

पुर्व समीपी संघटक के रूप में /भर्‌| को विशेषण कोटि का भाना जा सकता 
क्यों कि विशेषण कोटि एवं अव्यथ कोटि के व्युत्पन्न सा नासिक प्रातिपदिकों पा 

निर्माण विशेषण को० Laat को० के मुक्त रूपों के योग से होता है। 
पुवे समीपी संघटक के रूप में |भर्‌| को अव्यय इस कारण नहीं माना जा 
सकता satis अव्यय कोटि+-संज्ञा कोटि के मुक्त रूप प्रातिपदिकों के योग से 
बिशेजण कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपादिकों कातो निर्माण होता है किन्तु 
उस क्रम से अव्यय कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों का निर्माण नहीं होता है। 
पइ्चात्‌ समीपी संघटक के रूप में /भर्‌/ को न तो विशेषण कोटि फा माना जा 
सकता है और न अव्यय कोटि का इसका कारण यह है कि संज्ञा कोटि +-विशेषण 
कोटि के मुक्त रूप प्रातिपदिकों के योग से केवर विशेषण कोटि के व्युत्पन्न सा म्रा सिक 
प्रातिपदिकों का निर्माण होता है, अव्यय कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों 
का निर्माण नहीं होता है। इसके विपरीत संज्ञा कोटि+-अच्यय कोटि के मुक्त रूप 
प्रातिपदिकों के योग से केवल अव्यय कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों फा 
(शेष अगले पुष्ठ पर) 
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५. क्रिया--विशेषण > विशेषण 
इस प्रकार की कोटियों के मुक्त रूपों के योग से वि० को० के व्यु० सा० प्रा० 
के उदाहरण अपवाद स्वरूप प्राप्त हैं। यथा :-- 
पज - प८ सा मर्‌मक्का 
६. विशेषण---विशेषण > विशेषण 
विशेषण रूप में कृदन्त शब्द भी प्रयुक्त हैं। 


(क) संघि-हीन: 
गहरा-तीला सवा-चार्‌ खाता-पीता 
दस्‌-पाँच्‌ वहुत्‌-अच्छा जीता-जाग्‌ता 
दस्‌-बीस्‌ एसा-वैसा 

(ख) संधि-युवत : 
तीन्‌ मंजिला अध्‌ कच्चा अघ्‌-जला 


अघ्‌-खिला 


(पिछले पृष्ठ का शेष ) 
निर्माण होता है, विशेषण कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों का निर्माण 
नहीं होता है। 

यदि हम /भर्‌/ को क्रिया कोटि का मान लेते हैं तो तत्सम्बन्धित कोई कठिनाई 
नहीं रह जाती है। क्रिया कोटि--संज्ञा कोटि के मुक्त रूप प्रातिपदिकं के योग से 
तथा इसी प्रकार संज्ञा कोटि-- क्रिया कोटि के मुक्त रूप प्रातिपदिकों के योग से 
विशेषण तया अव्यय दोनों ही कोटियों के व्युत्पञ्च सामासिक प्रातिपदिकों का 
निर्माण होता है। 

यहाँ एक अन्य प्रश्‍न उठाया जा सकता है कि पुर्व समीपी संघटक के रूप सें 
हम |भर्‌/ को विशेषण कोटि का क्यों नहीं मान लेते ? /भरपेट्‌/ में (पेट! विशेष्य 
के विशेषण रूप में भर्‌! फार्य भी कर रहा है। /भर्‌/ को पूर्व समीपी संघटक 
के रूप में भी विशेषण कोटि के न मानने फा कारण यह है कि fry विशेषण कोटि 
के रूप में कभी मुक्त रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। इसके विपरीत क्रिया कोटि के 

|भर्‌/ मुक्त रूप में प्रयोग में आता है। 

इन्हीं कारणों से प्रस्तुत विश्‍लेषण में /भर/ को क्रिया कोटि के सकत रूप 
प्रातिपदिक के रूप में स्वीकार किया गया है a 
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विशेष 

हिन्दी में दस (१०) से ऊपर की सौ (१००) तक की गणनात्मक संख्याओं 
में - १९, २०, २९, ३०, ३९, ४०, ४९, ५०, ५९, ६०, ६९, ७०, ७९, ८०, 
८९, ९०, ९९, १०० । संख्या द्योतक विशेषणों को छोड़कर शेष समस्त संख्याओं 
के द्योतक शब्दरूपों को व्युत्पन्न-सामासिक प्रातिपदिक के रूप में स्वीकार किया 
जा सकता है, जिनके दो समीपी संघटक संख्यावाचक मुक्त रूप होते हैं। इन 
मुक्तरूपाँ की यौगिक प्रक्रिया में सामान्य से भिन्न ध्वन्यात्मक परिवर्तन होता है, 
इस कारण इन्हें विशेषण व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों की एक विशेष कोटि के 


रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यथा :-- 


एक्‌ + दसू > ग्यारह 

दो + दस्‌ > वारह्‌, 

तीन्‌ + दस्‌ > तेरह 

चार्‌ + दस्‌ > चौदह 

पाँच + दसू > पन्द्रह, 

छह, ¬+ दसू > सोलह, 

सात्‌ + दस्‌ > FAS, 

आठ + दसू > अद्ठारह, 

एक्‌ - + - aq > इक्कीस ~ इविकस्‌ 
दो - + - वीस्‌ > बाईस्‌ = वाइस्‌ 

तीन्‌ - + न वीसू > तेईसू v~ तेइस्‌ 

a - + ¬ aq > चौबीस्‌ ~ चौविस्‌ 
पाँच - + -N > पच्चीस्‌ ~ पच्चिस 
एक्‌ - + -N > एकृतिस्‌ ~ इक्कत्तिस्‌ 
तीन्‌ - + -N > whe » तेत्तिस्‌ 

चार - + ¬ तीस्‌ > Aq ~ चौतिस्‌ 

सात - + - तीस > सतीस्‌ ~ सैतिस्‌ - 
आद्‌ - + - तीस्‌ > asda ~ अडूतिस्‌ 


- + - चालिस> fama 


छ्ह्‌ 
कुछ विशेषणकर्त्ता २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९० द्योतक संख्याओं. 


को भी दो समीपी संघटको में विभाजित कर सकते हैं । यथा :-- 
दो ¬ + -' दसू. > N 
तीन्‌ - + ¬ दसू > तीसु 
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चार - + ¬ दस्‌ > चालीस ~ चालिस्‌ 
af -+ =-= दस्‌ > पचास्‌ 
छह ¬ + - दस्‌ > R 
सात्‌ - + - दसू > सत्तर्‌ 
आठ - + ¬ दस्‌ > अस्सी 
नौ - + - दसू > नब्बे 


ऐसी स्थिति में २१ से ९८ तक की संख्याओं में २९, ३०, ३९, ४०, ४९, ५०; 
५९, ६०, ६९, Wo, ७९; Co, ८९, ९० संख्याओं को छोड़ कर शेष समस्त संख्याओं 
में तीन समीपी संघटकों को मानना पड़ेगा। यथा :--- 
पाँच + सात्‌ + दस्‌ > पचहत्तर 
सात्‌ + सात्‌ + दसू > सतहत्तर्‌ 
आठ + आठ + दस्‌ > अठ्ठासी 
इन संख्यावाचक विशेषणों के रूपग्रामिक समीपी संघटक एवं मुक्त रूप में 
आने वाले मूळरूपग्नाम में अत्यधिक ध्वन्यात्मक परिवतँन हो जाता है। इस कारण 
इन्हें विशिष्ट (यूनीक) खूपग्राम' के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। 


७. विशेषण-- रचा > विशेषण 


_ (क) संघि-हीन : 
खुशूदिल्‌ वदु-नाम्‌ 
KETUR GI वहु-मूल्य 
(ख) संघि-युक्त : 
दुमंजिला तिमंजिला 
८. अव्यय--संज्ञा विश्लेषण 
संघि-युक्त : 
बिला-कसूर्‌ बिला-बात्‌ 
११. अव्यय--विशेषण (कृदन्त) > विशेषण 
(क) संघि-हीन : 
नीचे लिखा 
(ख) संघि-युक्त : 
बिन्‌-सुना बिनू-कहा 


: १. Unique Morphene—G. F. Hockett—“A Course in 
Modern Linguistics.”, p. 127. 
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३.१.२.३ सर्वनाम कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिक 

सवनाम कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों का निर्माण दो निर्मापक 
समीपी संघटकों द्वारा होता है। इनमें से पूर्वं समीपी संघटक सर्वनाम कोटि का 
तथा पश्चात्‌ समीपी संघटक भी सर्वनाम कोटि का होता है। उदाहरण सहित इन्हे 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 


(१) सर्वनाम + सर्वेनात > सर्वनाम 
(क) संघि-हीन : 
मैं-तुम्‌ मेरा-तेरा 
(ख) संघि-युक्त : 
कोई-न-कोई 
३.१.२.४ क्रिया कोटि के व्युत्पन्न सासासिक प्रातिपदिक 


क्रिया कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों का निर्माण दो निर्मापक समीपी 
संघटकों द्वारा होता है तथा दोनों क्रिया कोटि के ही होते हैं। यथा-- 
खा-पी = उसने खाना खा-पी लिया 
जा-फॅस्‌ = वह उसकी पार्टी में जा फंसा 


३.१.२.५ अव्यय (क्रिया-विशेषण) कोटि के aa सामासिक प्रातिपदिक 


अव्यय (क्रिया-विशेषण) कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिको का निर्माण 
दो निर्मापक समीपी-संघटकों द्वारा होता है। इनमें से पूर्व :समीपी संघटक संज्ञा; 
` संवेनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया-विशेषण) तथा पश्चात्‌ समीपी-संघटक 
भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय (क्रिया-विशेषण) की कोटि का 
हो सकता है। इनका परस्पर योग प्रतिबंधित है। संज्ञा कोटि का मुक्त रूप प्रातिः 
पदिक संज्ञा, क्रिया अथवा अव्यय (क्रिया-विशेषण) में से किसी एक की कोटि के 
मुक्त रूप प्रातिपदिक के साथ मिल कर, विशेषण कोटि का मुक्त रूप प्रातिपदिक 
संज्ञा, विशेषण, अव्यय (क्रिया-विशेषण) में से किसी एक की कोटि के मुक्त रूप 
प्रातिपदिक के साथ मिलकर, सेनाम कोटि के मुक्त रूप प्रातिपदिक सर्वनाम 
अथवा अव्यय कोटि के मुक्त रूप प्रातिपदिक के साथ मिलकर, क्रिया कोटि का मुक्त 
रूप प्रातिपदिक संज्ञा कोटि के मुक्त रूप प्रातिपदिक के साथ मिलकर, तथा अव्यय 
(क्रिया-विशेषण) कोटि का मुक्त रूप प्रातिपदिक अव्यय (क्रिया-विशेषण) कोटि 
के मुक्त रूप प्रातिपदिक के साथ ही मिलकर, अव्यय (क्रियाविशेषण) कोटि के _ 


\9 ` 
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्ुत्पन्न-सामासिकःप्रातिपदिकों की संरचना कर सकते हैं। इसके गठनात्मक 
स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है :-- 


ao को व्यु०-सा० प्रा० > 


क्रिया + संज्ञा 
| अव्यय + Zo 


| 


इन्हें उदाहरण सहित इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 
(१) संज्ञात-संज्ञा> अव्यय (क्रिया-विशेषण) 


, (क) ara: 
रातू-दिन्‌ घर-बाह्र्‌ 
सुबह -शाम्‌ साँझ्‌-सबेरे 
(ख) संघि-युक्त : 
रातो रात्‌ हाथों हाथ 
(२) संज्ञा]-क्रिया> अव्यय (क्रिया-विशेषण) 
पेट्मर्‌ शक्तिमर्‌ 


(३) संज्ञा+-अव्यय (क्रिया-विशेषण) > अव्यय (क्रिया-विशेषण) 
(क) संघि-हीन : 


घर-वाहर्‌ ध्यानूपूर्वक्‌ 
(ख) संघि-युक्त : 
आज्ञानुसार्‌ नियमानुसार्‌ 
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९९ 
(४) विशेषण संज्ञा? अव्यय (क्रिया-विशेषण) 
एकसाथ ह्र्‌-दिन्‌ 
(५) विशेषण- विशेषण > अव्यय (क्रिया-विशेषण) 
(क) संघि-हीन : 
वहुत्‌-ऊुछ साफ्‌ साफू 
सव्‌-कुछ एक्‌-एक्‌' 
(ख) संघि-युक्त : 
एकाएक्‌ 
(६) बिशेषग--अव्मय (क्रिया-विशेषण) > अव्यय (क्रिया-विशेषण) 
अच्छी-तरह. 
(७) सर्वनाम-- aim २? अव्यय (क्रिया-विज्ञेषण) 
(क) संधि-हीन : 
आपू-आप्‌ कुछ्कुङ्‌ 
(ख) संघि-युक्त : 
आपू-ही-आप्‌ आपू-से-आप्‌ 
(८) स्वेना न-- अव्यय (क्रिया-विशेषण) > अव्यय (क्रिया-विशेषण), 
इसू-प्रकार्‌ इसलिए 
(९) क्रिया संज्ञा? अव्यय (क्रिया-विशेषण) 
भस्पेट्‌ 
(१०) अव्यय (क्रि०-वि०)--अव्यय (क्ति०-वि०) > अव्यय (क्रि०-वि०) 
(क) संधि-हीन : 
इघर्‌-उघर्‌ कल्‌-परसो सोते-जागूते 
ARG कभी-कभी उठ्ते-बैठ्ते 
आगे-पीछे आमने-सामने 
(ख) संघि-युक्त : 
बीचोबीच्‌ कही -न-कही 


१. (एक-एक प्रयोगातुसार विशेषणएवं क्रिया-विशेषणकोटि भें आता है. 
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१०० 


३.१.२.६ निष्षं र 
(१) संज्ञा, विशेषण, सर्वेनाम, क्रिया, अव्यय (क्रिया-विशेषण) सभी कोटियों 


के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों का निर्माण अपनी-अपनी कोटियों के दो निर्मापक 
समीपी-संघटकों द्वारा होता है। 

(२) संज्ञा कोटि के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों के अतिरिक्त अन्य सभी 
कोटियों (विशेषण, स्ेनाम, क्रिया, अव्यय) के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों 
का निर्माण केवल दो निर्मापक समीपी-संघटकों द्वारा ही होता है। 

(३) संज्ञा, विशेषण एवं अव्यय (क्रिया-विशेषण)--इन तीनों कोटियों 
के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों के निर्मापक समीपी संघटकों की कोटियों का एक 


` समान afar उपलब्ध है। उसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है: 


> संज्ञा 
संज्ञा, विशेषण एवं अव्यय (क्रि० वि०) | सा 1 क्रिया } 


को० के व्यु०-सा० प्रा० > fao + { SS | 
: क्रिया -- संज्ञा 


(४) संज्ञा, विशेषण; अव्यय के व्युत्पन्न-सामासिक प्रातिपदिकों के 
समीपी संघटको की कोटियों के उपर्युक्त समान-साँचे के अतिरिक्त संज्ञा व्युत्पन्न- 
सामासिक-प्रातिपदिकों एवं विशेषण व्युत्पन्न-सामासिक प्रातिपदिकों के 
समीपी संघटकों की कोटियों में निम्नलिखित दृष्टि से समानता और पायी 
जाती है:— 

to एवं fro कोटि के व्यु०--सा० Mo -> Ho + वि० 

(५) संज्ञा व्युत्पन्न-सामासिक-प्रातिपदिकों एवं क्रिया व्युत्पन्न-सामासिक- 
प्रातिपदिकों के समीपी संघटकों की कोटियों में निम्नलिखित दृष्टि से समानता 
पायी जाती है :-- 

संज्ञा एवं Fro कोटि के व्यु०-सा० प्रा० -> क्रि० + क्रि० 

(६) सर्वनाम एवं अव्यय कोटियों के व्युत्पन्न सामासिक प्रातिपदिकों 
के समीपी संघटको की कोटियों में निम्नलिखित दृष्टि से समानता पायी जाती 
हा 

सर्व० एवं अ० कोटि के व्यु०-सा०-प्रा० -> Ado + सर्व० 
(७) केवल संज्ञा कोटि के व्युत्पन्न-सामासिक-प्रातिपदिकों का निर्माण 
तीन एवं चार मुक्त रूपों के योग से होता है । 
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(८) संज्ञा, विशेषण एवं अव्यय (क्रिया-विशेषण) कोटि के ऐसे «व्युत्पन्न- 
सामासिक-प्रातिपदिकों की (जिनमें दो समीपी संघटक पाये जाते हैं) पूर्व एवं 
पश्चात्‌ समीपी-संघटकों की कोटियाँ निम्नलिखित प्रकार से परस्पर भिन्न होती हैं, 
दुसरे शब्दों में संज्ञा, विशेषण एवं अव्यय (क्रिया-विशेषण) कोटियों के व्युत्पन्न- 
सामासिक-प्रातिपदिकों के दो निर्मापक समीपी-संघटकों की कोटियों की विशिष्ट 
विशेषताओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: 


(क) र ) 
सं० व्यु०-सा० Mo > 4 सर्व + f Ra \ L 
॥ क्रिमि + क्रि० j 
(ख) [ क्रिः + वि० > 

वि० व्यु०-सा० Mo > ५ 10 
| न+ {ई} | 

(ग) सं + अव० 
| वि०. + अव० | 

0 o o 0 —> कु 
"ण | 

ado + अव० 

३.१.३ मूल-व्युत्पन्न-प्रातिपदिक संरचना 


३.१.३.० भूमिका: 

इस प्रकार की संरचना में समस्त समीपी-संघटक आवद्ध रूप होते हैं। 

आबद्ध रूपों में कोई व्युत्पादक प्रत्यय है या नहीं, इस आधार पर मूल व्युत्पन्न 
प्रातिपदिक संरचना के दो मुख्य भेद किए जा सकते हैं :-- 


१. सिलाइए-- 

(A) “Derived Primary words, containing more than 
one bound form 

_Bloomfield—“‘Language” (1963), p. 209 

(B) “Primary derived stems, in which no IG is itself 
a stem.” 
—C. F. Hockett. “A Course in Modern Linguistics’, 
p- 240. ; 


a 
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(१) मूल-व्युत्पादक : 

इसके समीपी-संघटको में से एक समीपी संघटक व्युत्पादक प्रत्यय होता है। 
(२) आबद्ध रूप समास: 

इसके दोनों समीपी-संघटको में कोई भी व्युत्पादक प्रत्यय नहीं होता है। 
३.१.३.१ मूल-व्युत्पादफ 


३.१.३.१.० भूमिकाः 
समीपी-संघटको में कोई अक्रमक समीपी-संघटक है अथवा नहीं, इस आधार 
पर मूल व्युत्पादको के दो भेद हो जाते हैं :-- 


(क) क्रमक समीपी-पंबटक युक्त सूल व्यू त्पादक : 


इनमें पुर्व समीपी संघटक व्युत्पादक प्रत्यय हैं अथवा पश्चात्‌ समीपी-संघटक 
व्युत्पादक प्रत्यय हैं, इसके आधार पर क्रमक समीपी संघटक-युक्त मूल-व्युत्पादकों 
के भी दो भेद किए जा सकते हैं :-- 


(अ) पूव व्युत्पादक प्रत्यय वाला क्रमक समीपी-संघटक युक्त मूल-व्युत्पादक । 
(आ) पर व्युत्पादक प्रत्यय वाला क्रमक समीपी-संघटक युक्त मूल-व्युत्पादक । 


(ख) अक्रमक समीपी-पंघटक युक्त मूल व्युत्यादक : 


इसमें एक अक्रमक समीपी-संघटक होता है तथा दूसरा समीपी-संघटक मध्य 
व्युत्पादक प्रत्यय होता है। 


३-१.३.१.१ क्रमक समीपी संघटक युक्त मूल व्युत्पादक 


३.१.३.१.१.१ पुव व्युत्पादक प्रत्यय वाळा कमक समीपी-संघटक युक्त मूल 
व्यृत्पादक : 


इस प्रकार के प्रातिपदिकों में पूर्व-समीपी-संघटक पूव व्युत्पादक प्रत्यय होता . 


है तथा यह पश्चात्‌ समीपी-संघटक (आवद्ध रूप) के साथ जुड़कर प्रातिपदिक 
संरचना करता है। निम्नलिखित पूर्वे व्युत्पादक प्रत्यय आबद्ध रूपों के साथ जुड़ 
कर व्युत्पन्न-प्रातिपदिको क] निर्माण करते हैं :-- 
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{नि० उ०}=निकटवर्ती अर्थद्योतक उपसर्गे: इसके निम्नलिखित सहरूपग्राम हैं ६० 
{य~} काकल्य संघर्षी व्यंजनों के पूर्व 
(६३-13 दन्त्य स्पर्शे व्यंजनों के पूर्व 
१अ-3 ठयोष्ठ्य स्पशे व्यंजनों के पूर्व 
{एऐ-} वत्स्यं संघर्षी व्यंजनों के पूर्व 
1४-३3 अड्धेस्वर /य्‌ | के पूर्व 
{go उ०) -्दुरवर्ती अथंद्योतक उपसर्ग : इसके निम्नलिखित सहरूपग्राम हैं! 
{व-} काकल्य संघर्षी व्यंजनों के पूर्वे 
{उ-} दन्त्य स्पशं व्यंजनों के पूर्व 
{वै-} वत्स्ये संघर्षी व्यंजनों के पूर्व 
{To उ०)--प्रश्नवाचक अर्थद्योतक उपसगे: इसके निम्नलिखित सहरूपग्राम हैं :--- 
{कौ-} नासिक्य व्यंजनों के पूर्व 
{कि-} दन्त्य स्पश व्यंजनों के पूर्व 
{कँ-} वत्स्यं संघर्षी व्यंजनों के पूर्व 
La} काकल्य संघर्षी व्यंजन एवं हयोष्ठ्य स्पे व्यंजनों के पूर्व 
{क्‌-} अद्वेस्वरो के पूर्व 
{qo उ०}=सम्बन्ध वाचक उपसगे : इसके निम्नलिखित सहरूपग्राम हैं :-- 
{ज्‌-} स्वरों एवं अद्धेस्वरों के पूर्व 
{जि-} दन्त्य स्पशे व्यंजनों के पूर्व 
{जै-} वत्स्ये संघर्षी व्यंजनों के पूर्व 
{ज-} काकल्य संघर्षी एवं द्वयोष्ठ्य स्पर व्यंजनों के पूर्व 
{सह स०उ०)--सहसम्वन्ध वाचक उपसे : इसके निम्नलिखित सहरूपग्राम हँ” 
[त-]--काकलल्‍्य संघर्षी व्यंजन एवं हयोष्ठ्य स्पशे व्यंजनों के पूर्व 
[ति-3--दत्त्य स्प व्यंजनों के पूर्व 
[तै-1--बल्स्यें संघर्षी व्यंजनों के पूर्व 
kjai के पूर्व > 
ये उपर्युक्त उपसगे आवद्ध रूपों के साथ जुड़कर मूल व्युत्पन्न-प्रातिपदिक 
संरचना करते हैं। इस प्रकार के व्युत्पन्न प्रातिपदिक सवनाम, विशेषण एवं 
क्रिया-विशेषण कोटियों में से किसी कोटि के होते हैं। कोटियों के आधार पर 
इनका अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है :-- - 
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` सवनाम व्यृत्पन्न-ञ्रातिपदिक 
{| यह_/}={नि० Fo} + (ह) 
ग्रह्‌? का एक समीपी-संघटक [य्‌-.] है जो (| यहाँ |) में देखा जा सकता 
है। यह “निकटवर्ती अर्थद्योतक' है। दूसरा समीपी संघटक /-ह./ आवद्ध धातु 
है जो निश्चयव।चक अन्य पुरुष सर्वनाम द्योतक R | 
(वह) = {go उ०} + {द्‌} 
पहला समीपी-संघटक [व्‌- 3. दूरवर्ती अर्थद्योतक है तथा दूसरा समीपी- 
संघटक /-हू/ है जो /यह्‌/ के दूसरे समीपी-संघट्क के समान हैं। 
कोन) = प्र उ०} + {न्‌} 
पहला समीपी संघटक {कौ-} 'प्रश्नवाचक' अर्थद्योतक है तथा दूसरा समीपी 
संघटक /-न्‌/ है जो “चेतन अन्यपुरुष सर्वनाम' द्योतक है। 
{।क्या/} = {T° Fo} + {या} 
पहला समीपी संघटक {क्‌-} 'प्रश्नवाचक अर्थद्योतक' है तथा दूसरा समीपी 
संघटक अचेतन अन्य पुरुष सर्वनाम” द्योतक है। 
{/जो/} = {सं० Jo} + eN 
पहला समीपी संघटक {ज्‌-} सम्बन्ध सूचक अर्थद्योतक' है तथा दूसरा समीपी 
संघटक /-ओ/ अन्य पुरुष सर्वनाम द्योतक' है। 
उपर्युक्त विवेचन के अनुसार उपसगं- अन्य पुरुष सर्वनाम द्योतक आवद्ध 
अंशो के योग से सर्वनाम व्युत्पन्न घ्रातिपदिकों की रचना होती है। {अन्य पुरुष 
सर्वनाम द्योतक पदग्राम} के सहरूपग्राम का वितरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है :-- 
[है । अ | स्वर के पश्चात्‌ 
ta} । औ । स्वर के पश्चात्‌ 
स्याउँ / क्‌ / व्यंजन के परचात्‌ 
ft} / ज्‌ / व्यंजन के पइ्चात्‌ 
सर्वनाम व्युत्पन्न-प्रातिपदिकों को सूत्रवत्‌ इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :- 
{नि० उले = + - {o Go qo} > यह. 
{Fo Jo} - + = (-अ० Jo स०} > वह्‌. 
{To FoR - + = ई-अ० पु० स०) > क्या “कौन्‌ 
{io 70} - + - (-अ० Jo Fo} > जो 


es ए 


१, “Ho Yo Fo --अन्यपुरुष सर्वनाम्ष। 
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विशेषण-व्युत्यन्न-प्रातिपदिक्त 
(/इतना/) = {नि० उ०) + तुना} 
पहला समीपी संघटक {इ-} निकटवर्ती अर्थद्योतक है तथा दूसरा समीपी 
संघटक |-तूना/ 'पुल्लिग परिमाण वाचक विशेषण' द्योतक है। इसका इसरा समीपी 
संघटक अन्य व्युत्पादक पूर्वे प्रत्ययों के साथ जुड़कर अन्य 'पुल्लिग परिमाण वाचक 
विशेषण व्युत्पन्न-प्रातिपदिकों' की संरचना करता है। यथा :-- 


{०३१ - + - mM > उतना 
प्रिग्डणू - + - {IT} > कितना 
wos} = + ¬ m > जितना 


(इतनी) = {नि०उ०} + नी) 

पहला समीपी संघटक £इ-} निकटवर्ती अर्थद्योतक तथा दूसरा समीपी 
संघटक । -तूनी | 'स्त्रीलिग परिमाणवाचक विशेषण' द्योतक हैं। इसका यह 
दूसरा समीपी संघटक अन्य व्युत्पादक qå प्रत्ययों के साथ जुड़कर अन्य 'स्त्रीलिंग 
. परिमाणवाचक विशेषण व्युत्पन्न प्रातिपदिको' की संरचना करता है। यथा: 


gg) - + - (जी) > उतूनी 
प्रणछउ० ) - + 0 {at} > कितनी 
[स०उ०) - + ¬ tai} > जितनी 


(ऐसा।) = e3} - +- ऐसा) 

पहला समीपी संघटक [ऐ-1 निकटवर्ती अर्थद्योतक तथा दूसरा समीपी 
संघटक /-सा | पुल्लिग प्रणाली वाचक विशेषण' द्योतक है। इसका यह दूसरा 
समीपी संघटक अन्य व्युत्पादक FA AT के साथ जुड़कर अन्य 'पुल्लिंग प्रणाली- 
वाचक विशेषण व्युत्पन्न प्रातिपदिकों' की संरचना करता है। यथा :-- 


दिउ - 1 0 EU वैसा 
{go So} - + ८ (सा) > केसा 
(esol =), E e जैसा 
{सहसं०उ०}¬ + ¬ सा) > तैसा 


{। ऐसी |} = {निउ} - ग ¬ {सी} 

पहला समीपी संघटक {इ- निकटवर्ती अर्थद्योतक तथा दूसरा समीपी 
संघटक /-सी | स्त्रीलिंग प्रणाली वाचक विशेषण द्योतक है। इसका यह 
दूसरा समीपी संघटक जब अन्य व्युसादक पूवे-प्रत्ययों के साथ जुड़ता है तब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६ परिनिष्ठित हिन्दी 


‘citer प्रणाली वाचक विशेषण व्युत्पन्न प्रातिपदिकों' की संरचना होती है। 
-यथा :— 


o3} - + रु सी) > वैसी 
प्रगड०) - + - 0 > कैसी 
Roz} - + - सही} > जैसी 
[सहसं०उ०) ¬ + - सी) > तसी 


'क्रिया-विशेषण प्प्रत्प्न-प्रा तिपदिक 


(/यहाँ |) = (नि० Jo} - + - {-हाँ} 

पहला समीपी-संघटक {य-} निकटवर्ती अर्थ द्योतक तथा दूसरा समीपी- 
संघटक /-हाँ / 'स्थिति-स्थानवाचक क्रिया-विशेषण' द्योतक है। यह दूसरा 
समीपी संघटक जब अन्य व्युत्पादक पूर्वे-प्रत्ययों के साथ जुड़ता है तो 'स्थिति- 
स्थानवाचक क्रिया-विशेषण प्रातिपदिकों' की संरचना होती है। यथा :-- 


acevo leet = महि >> वहां 
भ) = प >: हा) > कहाँ 
{ao Fo} - + - (हाँ) > जहाँ 
१सहसं०उ०) - + - हाँ) > get 
(/इधरु/॥ = {fos} - + - चर) 


पहला समीपी-संघटक {इ-} निकटवर्ती अर्थद्योतक तथा दूसरा समीपी 
संघटक /-धर्‌ / 'दिशावाचक क्रिया-विशेषण' द्योतक है। यह दुसरा समीपी- 
संघटक जव अन्य व्युत्पादक पूर्व प्रत्ययों के साथ जुड़ता है तो दिशा वाचक क्रिया- 
विशेषण प्रातिपदिकों' की संरचना होती है। यथा :-- 


{ go उ E क वरा > उधर्‌ 
bs ल 5 १ = [घर्‌] > किधर्‌ 
{सं० उ०} - + - {जत्रु} > fra 


!/अब्‌/} = {नि०उ०} - + _ {व्‌} 

_ हिका समीपी-संघटक [-अ ३ निकटवर्ती अर्थद्योतक तथा दूसरा समीपी- 
संघटक l A 'कालवाचक (समय) क्रिया-विशेषण' द्योतक है। यह दूसरा 
संभीपी-संचटक जव अन्य ठपुत्पादक पूर्वे प्रत्ययो के साथ जुड़ता हे तो 'कालत्राचक 
(समय) क्रिया-विशेषण प्रातिपदिको' की संरचना होती है। यथा:-- 
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[प्र उ०) - + 

{Ho Fo - + ¬= {4} > wa 

{सहसं०उ०-} - + ¬ {a} > तब 
(UÑ = नि० ३०) - + - ज्यो) 

पहला समीपी-संघटक {- % 3 निकटवर्ती अर्थेद्योतक तथा दूसरा समीपी- 
संघटक । -यो' | रीतिवाचक-क्रिया-विशेषण द्योतक है। यह दूसरा समीपी- 


संघटक जव अन्य व्युत्पादक पूर्व प्रत्ययों के साथ जुड़ता है, तव 'रीतिवाचक क्रिया- 
विशेषण प्रातिपदिकों' की संरचना होती है। यथाः 


{ प्र उ०) Mg क्यो) > क्यों 
{Ho Fo} TOT NY > 
{सहसं०उ०} - + ८ {यो} > Gur 


३.१.३.१.१.२ पर-ग्यरुत्पादफ प्रत्यय वाळा BiG समीपी-संघड'ह युक्‍त 
मूछ-व्युत्पादक 


aşma, minis जिशेषण एवं किया-विशेषण 


(FS, वह, कौन्‌, क्या, जो | सर्वनाम प्रातिपदिकों ३.१.३.१.१.१के 
प्रकरण में विवेचना करते समय उनके पूर्व समीपी-संघटक को पूर्वे व्युत्पादक 
प्रत्यय तथा पश्चात्‌ समीपी-संघटक को मूल आवद्ध रूप के रूप में स्वीकार किया 
गया है। कुछ विश्लेषण कर्ता इन सर्वनामों को अखंड रूप में मानते हैं तथा 
इनका आगे रूपग्रामिक विश्लेषण नहीं करते हैं। इन सवेनामों से, वे विशेषण 
एवं क्रिया-विशेषणों की व्युत्पत्ति मानते हैं। उदाहरणार्थ, उनके मतानुसार 
| इतूना, उतना, जितूना, कितना, ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा | आदि विशेषण 
सर्वनामों से व्युत्पन्न सार्वनामिक विशेषण हैं।' इसी प्रकार वे यहाँ, वहाँ, जहाँ, 


sno see Ee Tm कक ज्या 


१. सार्यनानिक विशेषण 
(फ) बह, बह, सो, यो और ‘ata के खप इस्‌) ‘sa’, ‘fae, 
‘Perea’ और किस के अशय ET के स्थान में qa’, आदेश फरने से परिभाणवा चक 
विशेषण और 'इ! को 'ऐ' तया 'उ' को वि' फर के AT आदेश फरने से गुणनाचक 
विशेषण बनते हैं। हा भताअसाद गुर--हिस्दी व्याकरण, TS ९८। 
(शेष अगले पृष्ठ पर) 


a 
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कहाँ, तहाँ! स्थान-वाचक क्रिया-विशेषणों, 'इधर्‌, उघर्‌, जिघर्‌, fre’ fea 
वाचक क्रिया-विशेषणों, यों, ज्यो, क्यों” रीतिवाचक क्रिया-विशेषणों तथा अबू, 
जवू, कब्‌' कालवाचक क्रिया-विशेषणों को भी सर्वनामों से व्युत्पन्न मानते हैं।* 


(पिछले पृष्ठ का शेष) 

(ख) पं० किशोरीदास वाजपेयी ‘War’, tat’ को यह, ‘aa’ सर्वनासों 
के साय AT सुक्त रूप के सनात से व्युत्पन्न मानते Q- GAT, बैसा' आदि प्रफार 
वाचक विशेषण भी यह, वह आदि सर्वेनामों से बने gt ‘aa’ का तद्भव रूप 
‘av हिन्दी में है ही। सर्वनामों के साय उसका समास करके ‘Tar’, ‘dar’ आदि 
विशेषण। --पं० किशोरीदास वाजपेवी--हिन्दी शब्दानुशासन, पुष्ठ २३४ | 

(ग) Sto मुरारीलाऊ उप्रैतिः ने सर्वनामो में तन। आ} व्युत्पादक 
परप्रत्यय के योग से परिप्राणवाचक विशेषण तथा {-स। आ व्युत्पादक परप्रत्यय 
के योग से प्रकारवाचक विशेषणो wr agers होना माना है। 

—मुरारीलाल उम्रेतिः-- हिन्दी में प्रत्यय-विचार', To १६८-६९। 
१. (क) जो क्रिया-विशेषण दुसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते 
हैं; उन्हें यौगिक क्रिया-विशेषण कहते हैं वे नीचे लिखे शब्दभेदों से बनते हैं :-- 
(आ) सर्दनामों से--जैसे--यहाँ, वहाँ, अबू, wa, जिससे, 
इस्‌लिए, तिस्‌ पर्‌ इत्या दि ।'” ; 
“जा प्ताप्रसाद गुरु-हिन्दी व्याफरण, पृष्ठ १३७। 
(ख)“. . . इबर-उबर' ferrites अव्यय इन्हीं दोनों सर्वनामो से 
बने हैं-इस ओर Fae और उस ओर 'उघर'। दिशार्थफ 'घर्‌' तद्धित प्रत्यय है और 
यह, वह के 'य'--व' को सक्रसारण'। यानी 'य'को 'इ' और a’ को Gy 
इसी तरह अधिक रण-अघान या स्यानवाचक अव्यय 'यहाँ-'बहाँ' आदि बनते हैं। 
agt तडित प्रत्यय हैं। इस जगह-- यहाँ और उत जगह ‘agi’ . . . इसी 
तरह जहाँ कहाँ आदि। अहाँ' प्रत्यय आते पर प्रकृति का आद अंश शेष, शेष 
सबका लोप 1” 
ह. E रीः a : 
०१० 
उ : हाँ) व्युत्पादछ पर- 
कर यातच तब ; { -यो } व्युत्पादक ययन के योग से रीति- 
... क्रया-विशेषण स्यु ee foe दक परप्रत्यय के योग से कालूदादक 
सुरारौलाल उभ्रेतिः--हिन्दी में प्रत्यय-विचार', To २०५-२०६॥ 
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इस मान्यता के अनुसार उपर्युक्त सार्वेनामिक विशेषणों एवं क्रिया- 
विशेषणों की व्युत्पत्ति | यह्‌, वह्‌ | आदि स्वेनामों से सम्पन्न हुई है। ३.१.३. 
१. १. १ प्रकरण में हमने इन विशेषणों एवं क्रिया-विशेषणों का विवेचन करते 
समय इनके पूर्व समीपी संघटक को मुक्त रूप (सर्वनाम) न मानकर आवद्ध रूप 
(पूर्व व्युत्पादक प्रत्यय) माना है। हमारी उस मान्यता का कारण यह रहा है 
कि इन्हें सर्वनामों से व्युत्पन्न मानने पर / तैसा | प्रकारवाचक विशेषण; / तहा | 
स्थानवाचक क्रिया-विशेषण; / त्यो | रीतिवाचक क्रियाविशेषण एवं | तव्‌ | 
कालवाचक क्रिया-विशेषण आदि रूपों को किंस सर्वनाम से व्युत्पन्न मानें? 
पं० कामताप्रसाद गुरु ने इन्हें | सो / सर्वनाम से व्युत्पन्न माना है।' इस सम्बन्ध 
में कामताप्रसाद गुरु ने लिखा है:--“ सो' के जो रूप यहाँ दिए गए हैं, वे यथार्थ 
में 'तौन' के हैं जो पुरानी भाषा में जौन' (जो) का नित्य सम्बन्धी है। 'तौन' 
अब प्रचलित नहीं है; परन्तु उसके कोई कोई रूप AY के वदले और कभी कमी 
fre’ के साथ आते हैं।. . . .तिस पर भी', 'जिस तिसको' आदि रूपों को छोड़ 
‘a’ के शेष रूपों के वदले ‘ag के रूप प्रचलित gi" 
जहाँ तक परिनिष्ठित हिन्दी का प्रश्‍न हैं, सहसम्वन्धवाचक सर्वनाम के लिए 
/सो | व्यवहृत नहीं होता है। परिनिष्ठित हिन्दी में / वह / ही प्रचलित हैं। 
इस प्रकार चूंकि | तैसा, त्यो, तव, तहाँ | आदि रूपों की व्युत्पत्ति किसी 
सर्वनाम में व्युत्पादक प्रत्यय के योग द्वारा ठीक नहीं बैठती, इस कारण संगति की 
दृष्टि से ३.१.३.-१.१.१ प्रकरण में विवेचित रूपों को उपसगे एवं आवद्ध 
रूप द्वारा व्युत्पन्न माना गया है। 
यदि हम इस मान्यता को स्वीकार करके चलते हैं कि “यह, वह्‌, कोत्‌, जो' 
सर्वनाम ख्पग्रामिक दृष्टि से अखंडित हूँ तथा सहसम्वच्ध वाचक सर्वेनाम के 
रूप में 'सो' भी प्रयुक्त होता है और उसके आगे व्युत्पादक रूपों का योग होने 
पर | 'सो->त्‌' | में परिवर्तित हो जाता है, तो इन स्वनाम ख्पों से सार्वेनामिक 
विशेषणों एवं क्रिया-विशेषणों को व्युत्पन्न माना जा सकता है। यहाँ यह प्रश्‍न 
उपस्थित होता है कि सर्वनाम रूपों के आगे आवद्ध रूपों का योग होता है अथवा 
मुक्त रूपों का योग होता है। इस प्रश्‍न पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। उदा- 
हरणार्थ, “ऐसा, वैसा' आदि प्रकारवाचक विशेषणों को पं० किशोरीदास वाजपेयी 


१. पं० कामताप्रधाद गुर--हिन्दी व्याकरण, पृष्ठ ९८। 
२. वही, पृष्ठ २४३-२४४। 
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समास रचना द्वारा व्युत्पन्न मानते हैं,' किन्तु डा० मुरारीकाल Tift: इन्हे 
व्युत्पादक परप्रत्ययों के योग से निष्पन्न मानते हैं।' सर्वनामों से व्युत्पन्न समस्त 
विशेषणों एवं क्रिया-विशेषणों की रचना की एकरूपता की दृष्टि से सर्वेनामों के 
आगे आवद्ध रूपों का योग मानना अधिक संगत ZI 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सर्वेनामों से व्युत्पन्न विशेषणों एवं क्रिया- 
विशेषणों के विएलेषण का एक अन्य विकल्प भी है। वस्तुतः AS, वह, कोन्‌, 
जो, सो' सर्वनाम रूपों के आगे व्युत्पादक परप्रत्ययो के योग से विशेषण एवं क्रिया- 
विशेषणों को व्युत्पन्न मानने पर पर्याप्त ध्वन्यात्मक परिवर्तन होता है। यदि हम 
इस प्रकार के ध्वन्यात्मक परिवर्तन के विवेचन अथवा उद्भव प्रक्रिया के स्थान 
पर वस्तु व्यवस्थापन प्रक्रिया द्वारा विइलेषण करना चाहें तो हमें सर्वनाम रूपों 
को विश्लेषित करना होगा। (पूर्व व्युत्पादक प्रत्यय वाला क्रमक समीपी संघटक 
युक्त मूल व्युत्पादक' प्रकरण में हमने सर्वेनामों को पुर्व व्युत्पादक प्रत्यय तथा 
मूल आबद्ध रूप के योग से व्युत्पन्न माना था। हम सर्वेनामों का विश्लेषण मूल- 
व्युत्पादक अथवा सर्वनामों के मूल रूप तथा पर व्युत्पादक प्रत्यय के रूप में भी 
कर सकते हैं तथा विशेषण एवं क्रिया-विशेषणों को सर्वनाम रूपों से नहीं, अपितु 
सर्वनामों के मूल रूपों से व्युत्पन्न मान सकते Fl इस प्रकार के विश्लेषण से 
| इतना, उतना, जितना, कितना, ऐसा, वैसा, जैसा, कैसा, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, 
अव्‌, जव्‌, तब्‌, कब्‌ / के दोनों समीपी संघटक आवद्ध रूप होंगे जिनमें पूर्व समीपी 
संघटक सर्वनाम मूलरूपग्राम तथा पश्चात्‌ समीपी संघटक पर व्युत्पादक प्रत्यय. 
होगा। इस दृष्टि से यें रूप पर व्युत्पादक प्रत्यय वाला क्रमक समीपी संघटक 
युक्त मूल व्युत्पादक संरचना के Fl उदाहरणार्थ: 


{fo अन्य पु० वा० सवं ० Ho रूप०} - + (तूता) > इतना 
{नि० अन्य go वा० सवं ° मू० RTO} - + ससा > ऐसा 
{fro अन्य Jo वा० सर्व० Ho रूप} - + हौँ > यहाँ 
(नि० अन्य Jo वा० सर्व० Fo रूप०} - + {व्‌} > अब्‌ 


यहाँ यह द्रष्टव्य है कि विशेषणों एवं क्रिया-विशेषणों को सर्वनामों अथवा 
सवनाम मूल ख्पग्रामों से व्युत्पन्न मानने से न तो विश्लेषण में ही कोई सुविधा 
पड़ती है और न समस्त सर्वनामों का इस विधि से विवेचन ही युक्ति-संगत होता 


१. पं० किशोरीदास वाजपेयी--हिन्दी शब्दानुशासन, पृष्ठ २३४। 
२. मुरारीछ्ाल उप्रेतिः-- हिन्दी में प्रत्यय-विचार', पृष्ठ १६९। 
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है। इस कारण सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया-विश्षेषणों का विवेचन पूर्व व्युत्पादक 
प्रत्यय वाला क्रमक समीपी संघटक युक्त मूल व्युत्पादक के रूप में मानना ही 
अधिक युक्ति-संगत है। 
परसग 

{का}, {की}, {वाला}, {वाली}, (सा), {सी} इत्यादि परसग में पूर्वं - 
समीपी संघटक . परसर्गे मूळ व्युत्पन्न प्रातिपदिक तथा Tea समीपी संघटक 
व्युत्पादक प्रत्यय हैं, अर्थात्‌ ये रूप पर व्युत्पादक प्रत्यय वाळा क्रमक समीपी 
संघटक युक्त मूल व्युत्पादक संरचना के हैं। 

mA = ट) जा नुर > EI) 

पहेला समीपी-संघटक (क्‌-) सम्बन्ध द्योतक मूल व्युत्पन्न. तथा दुसरा 

समीपी संघटक {आ पुल्लिग द्योतक है। 
की) = f} - + - शि 

पहला समीपी संघटक {का} के पहले समीपी संघटक में देखा जा सकता 
Sl दूसरा समीपी संघटक {-ई} स्त्रीलिंग वाचक है। 

{a} सम्वन्ध द्योतक मूल व्युत्पन्न रूपग्राम के निम्नलिखित सहरूपग्राम 
हैं: 

fe} /में-/ /हमा-/ /ते-/ / तुम्हा-/ के पश्चात्‌ अल्पविवृत्ति 
रहित स्थिति 

{न्‌-} / अप्‌-/ के पश्चात्‌ अल्पविवृत्ति रहित स्थिति में 

fa} संज्ञा के विकारी रूपों तथा /इस्‌-, इन्‌, उसू-, उन्‌, किन्‌- 
जिस्‌-, जिन्‌-/ के पश्चात्‌ अल्पविवृत्ति सहित स्थिति में आता है। इस प्रकार 
fe} - + - आ) के योग से निम्नलिखित रूप बनते हुँ:— 


ME NE 
{न - te I काट ता 
fe} - + ¬ EH > का 


इसी प्रकार fe} - + - शि के योग से निम्नलिखितः 
रूप बनते हैं: 5 
oe आज ye Sw 


fq oe be 15 ७52 कयी 
fe} ८ + - . {ई} > कीं 
वाला) = {वारू}: ¬ t- mMm 
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पहला समीपी संघटक {वालू-} है जो (वाली) में देखा जा सकता है तथा 
दूसरा समीपी संघटक (आ) है जो (का) के दूसरे समीपी संघटक के रूप में 
देखा जा सकता है। ; र 
वाली) = fe} - + - Ë 

पहला समीपी संघटक {वालू-} तथा दूसरा समीपी संघटक (-ई) है। 
{सा} = {स्‌} ¬ + ¬ n 

पहला समीपी संघटक (स्‌-) एवं दूसरा (-आ 3) है। 
{सी} = सू - + - ईई) 

पहला समीपी संघटक {सू-} एवं दूसरा {६} है! 
३.१.३.१.२ अक्रमफ समीपी संघटक युक्त मूल व्युत्पादफ : 

३.१.१.२ प्रकरण के अन्तर्गत मूल प्रातिपदिकों के अन्तर्गत आन्तरिक 
ध्वनिपरिवर्तन की प्रक्रिया से व्युत्पन्न होने वाले प्रातिपदिकों का विवेचन मूल 
प्रातिपदिक के पश्चात्‌ शून्य परप्रत्यय के योग के द्वारा किया गया है। यथा: 


चल - + — कृ > चालू 

Rg or कर >> et FS Ae 

कट ४-7 -" छू > काट्‌ 
इत्यादि | 


उपर्युक्त रूपों में से किसी एक को मूल प्रातिपदिक तथा उसमें शून्य पर- 
प्रत्यय के कारण आन्तरिक ध्वनि-परिवर्तत होना माना गया है। इनका विवेचन 
मध्य प्रत्यय योजना के द्वारा भी सम्भव है। उस स्थिति में मूल रूपग्राम को 
अक्रमक रूपग्राम मानना पड़ेगा तथा मध्य प्रत्यय द्वारा शब्द रूपों को व्युत्पन्न 
मानकर उनका विवेचन किया जायेगा. । इस स्थिति में इन्हें मुक्त रूप + 
आवद्ध रूप की संरचना न मानकर आवद्ध रूप 4 आबद्ध रूप की रचना मानी 
जाएगी अर्थात्‌ एक आवद्ध रूप अक्रमक मूल रूपग्राम तथा दूसरा आवद्ध रूप 
मध्य-व्युत्पादक प्रत्यय । अक्रमक समीपी संघटक युक्त मूल व्युत्पादकों को कुछ 
उदाहरण सहित इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है:--- 


धूल त F [-अ-) > चल 
ite = + आर) > चालू 
we ¬= + {2} > ‘fr 
Ge ee Sie एको > >> मेल 
(कि SR “कणा e A 
कूदे ¬ + tt} > काट 
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STAT अध्ययन न ११३ 
` इस प्रकार की विष्लेषण प्रक्रिया से इस घारणा का अन्त हो जांता: है कि 

हिन्दी भाषा में मध्य प्रत्यय उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः यह विश्लेषणकर्ता' परः 
निर्भर करता है कि वह किसी भाषा के रूपों का विश्लेषण किस प्रकार करता" 
है। चूंकि मध्य प्रत्यय हिन्दी में पूर्व प्रत्यय एवं परप्रत्यय की तुलना में वहुत कम 
उपलब्ध हैं, इस कारण सामान्यतः मध्य प्रत्यय युक्‍त रूपों में से एक को मूल 
प्रातिपदिक मानकर, उसके आगे शून्य परप्रत्यय के योग से दूसरा रूप व्युत्पन्न 
माना जाता है तथा शून्य प्रत्यय की यौगिक प्रक्रिया में मूल प्रातिपदिक में घ्वन्या- 
त्मक परिवतेन की स्थिति स्वीकार की जाती है। उपर्युक्त विवेचन यह स्पष्ट 
करता है कि यदि कोई विश्लेषणकर्ता चाहे तो हिन्दी के / चल चाह / जैसे रूपों 
का विइलेषण उनमें मध्य प्रत्यय की स्थिति मानकर, कर सकता है। 
३.१.३.२ आबद्ध रूप समास: 

इसके दोनों समीपी संघटकों में न तो कोई मुक्त रूप ही होता है और न 
कोई व्युत्पादक प्रत्यय ही होता है। इस प्रकार के आवद्ध रूप समासों 
के दोनों समीपी संघटक आवद्ध रूप होते हुए भी व्युत्पादक प्रत्यय नहीं होते हैं। 
अनुकरणमूलक शब्दों की ध्वन्यात्मक आवृत्ति से बने शब्दों का. यदि हम विश्लेषण 
करें तो उनमें से अधिकांश उदाहरण आबद्ध रूप समास के उपलब्ध होते हैं। 
यथा- | खट्पट्‌, गिट्पिट्‌, कट्कटा, गुद्गुदा, चिडू चिडा, किर्‌किरा | इत्यादि 
उदाहरणों को देखा जा सकता Sl इस प्रकार की प्रवृत्ति के निदर्शन के लिए 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं:-- 

(१) पर 0 IS 2 

| सर्‌दार्‌/ के दोनों समीपी संघटक {सर्‌-} एवं (-दार) आवद्ध रूप 
हैं। पहले समीपी संघटक {सर्‌-} को / सर्पंच्‌ / में देखा जा सकता Sl 
दूसरे समीपी संघटक {-दार्‌} को | खवर्‌दार्‌ | में देखा जा सकता Zl 


(2) तक्‌ - + =-= faq > mA 

(३) दर्‌ - + = गाह > दरगाह 

(४) उप्‌ = + = चार्‌ > उपचार 

(५) चक्‌ - + = aq > चक्कल्लस्‌ 
(६) फड़ - + - फडू > फडफड इत्यादि! 


३.२ शब्द कोटियाँ 
३.२.० भूमिका (विभक्ति विचार : वैया'$रणिक संवर्ग एवं कोट्या) 
विभक्ति विचार के अन्तर्गत किसी भाषा के वैभक्तिक प्रत्ययों का अध्ययन किया 
जाता है। व्युत्पादक परप्रत्ययों अथवा सामासिक या मूळ व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
संरचना के पश्चात्‌ जो आवद्ध रूप शेष रह जाते हैं, वे विभक्ति-प्रत्यय होते हैं। 
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विभक्ति विचार के अन्तर्गत भाषा की सम्पूर्ण रूपग्रामिक व्यवस्था के 
सन्दर्भ में, विभक्ति-प्रत्ययों का विश्लेषण किया जाता है, वितरण के आधार 
. पर सहरूपग्रामों को रूपग्रामो में atag किया जाता है, व्याकरणिक कार्य करने 
के आधार पर उन्हें कुछ व्याकरणिक संवर्गो में ater जाता है (कुछ विभक्तियाँ 
एकाधिक व्याकरणिक संवर्गो की सिद्धि करती हैं)। 

विभक्ति युक्त शब्द रूपों की रूप।त्मक या रूपग्रामिक (विशिष्ट व्याकरणिक 
संवर्गो के अनुसार वैभक्तिक अथवा विशिष्ट विभवितयों के अनुसार रूपान्तरण) 
एवं | अथवा वाक्यीय (वाक्य में व्यवहार एवं कायं) आधार पर, कोटियों का 


निर्धारण किया जाता है। È 
विशुद्ध रूपग्रामिक अर्थात्‌ रूपात्मक दृष्टि से हिन्दी में चार प्रकार की 


त थक वचन एवं कारक व्याकरणिक संवर्गो के अनुसार विभक्तियाँ 
जुड्ती gl यथा: ; 
संज्ञा, रूपान्तर सहित विशेषण, ख्पान्तर सहित परसग a 
(२) जिनमें काल एवं | अथवा अर्थ, वचन, पुरुष एवं | अथवा लिंग के 
अनुसार विभक्तियाँ जुड़ती हैं। यथा :-- 
क्रिया 

(३) जिनमें केवल बहुवचन रूप के लिए विभवित जुड़ती है। यथा: 

रूपान्तर सहित क्रिया-विशेषण 

(४) जिनमें किसी व्याकरणिक संवर्ग के लिए किसी भी विभवित का 
योग नहीं होता। यथा :-- 

सर्वनाम, रूपान्तर रहित विशेषण, रूपान्तर रहित क्रिया-विशेषण, रूपान्तर 

रहित परसग, समुच्चयवोधक, निपात। अकेले रूपग्रामिक दृष्टि से कोटियों 
का निर्धारण नहीं किया जा सकता । अतएव नीचे रूपग्रामिक एवं वाक्यीय 
आधारों पर हिन्दी के शब्दों की कोटियों का निर्धारण किया जा रहा है। 

हिंदी में शब्दों को तीन भागों में ater जा सकता है: 

(१) वाक्य में स्वतंत्रतापूर्वंक (मुक्त रूप में) प्रयुदत होने में सक्षम-- 
संज्ञा, adam, विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण। 

(२) वाक्य में स्वतंत्रतापू्वंक (मुवत रूप में) प्रयुक्त होने में अक्षम 
समुच्चयवोघक, परसग, निपात। 

(३) वाक्य संरचना से पृथक्‌ मानसिक भावों को व्यक्त करने वाले शब्द-- 
इन्हें परम्परागत व्याकरणों में विस्मयादि वोधक शब्दों के नाम से 
पुकारा जाता है। चूँकि इन विस्मयादि बोधक शब्दों का संरचनात्मक 
महत्त्व नहीं हैं इस कारण इन पर विचार नहीं किया जाएगा। शेष 
उपर्युक्त दो भागों में आने वाले शब्दों की कोटियों पर ही विचार 
किया जाएगा। 
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(१) वाक्य में स्वतंत्रतापूर्वक प्रयुक्त होने में सक्षम 


; 1 
ear वाक्यांश क्रिया वाक्यांश केन्द्रक तथा अन्य 
क्रिया-शब्द' 
संरचना | 
क्रिया अथवा क्रिया रूपों से निमित संरचना 
को विस्तारित करने T 


ee: 
| क्रिया-विशेषण अथवा अव्यय 


केन्द्रक १. रूपान्तर रहित 
२. रूपान्तर सहित 


— 


संज्ञा सर्वेनाम 


— 
ल्ग स्त्रीलिंग 
संज्ञा wit को विस्तारित करने वाले 
विशेषण'-- (१) ख्पान्तर रहित (२) रुपान्तर सहित 
विशेषण wit को विस्तारित करने वाले 
क्रिया-विशेषण-- (१) ख्पान्तर रहित (२) ख्पान्तर सहित 
यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि हिंदी में एक ही शब्द एकाधिक कोटियों में 
भी प्रयुक्त होता है। यथा :--/ पत्थर प्रयोगानुसार संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया- 
विशेषण कोटि में आता है। शब्द की कोटि का निर्धारण उसके वावयीय व्यवहार 
एवं रूपान्तरण तालिका द्वारा ही होता है। 


१. संज्ञा--पुल्लिंग, स्त्रीलिंग 
२. सवेनाम 


१. चे समस्त शब्द क्रिया-कोटि के हैं, जिनमें काल एवं | अथवा अर्थ तथा वचन) 
पुरुष एवं/ अयवा लिग के अनुसार विभक्तियाँ लगती हैं। 

२. वाकय में विशेषानुरूप रूपान्तरित होते वाले एवं विशेषणवत्‌ प्रयुवत 
होते वाले समस्त शब्द विशेषण हैं। परम्परागत व्याकरणों में इनमें से कुछ को 
विशेषण से भिन्न कृदन्त, सार्वनामिक विशेषण, एवं परसर्गाभास विशेषण के नाम' 
से अभिहित किया गया है। हमारी दृष्टि में थे विश्षेषण कोटि के ही विशिष्ट वर्ग 
हैं। (दे० वाक्यांश अध्ययन) 
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३. विशेषण--(१) रूपान्तर रहित (२) ख्मान्तर सहित 
४. क्रिया 
५. क्रिया-विशेषण--(१) ख्ान्तर रहित (२) रूपान्तर सहित 
फौटियों फा रूपग्रामिक अन्तर 
` सर्वनाम एक ऐसी विशिष्ट रूपतालिका है जो रूपान्तर रहित है अर्थात्‌ 
सर्वनाम शब्दों में किसी व्याकरणिक संवर्ग के लिए कोई विभक्ति संयुक्त नहीं 
होती। 
x संज्ञा कोटि अन्य कोटियों से इस अर्थ में भिन्न है क्योंकि इस कोटि में आने 
घाळे शब्दों का विकारी कारक वहुवचन का रूप अन्य कारक एवं वचन के लिए 
आने वाले शब्द रूपों से भिन्न होता है। इसमें विकारीकारक बहुवचन द्योतक 
विशिष्ट विभक्ति प्रत्यय रूपग्राम (-ओ) संयुक्त होता है। 
संज्ञा कोटि में भी पुल्लिग एवं स्त्रीलिग शब्दों में रूपतालिकात्मक अंतर है। 
go संज्ञा में विकारी कारक एकवचन रूपों में विभक्ति प्रत्यय लगता है कितु 
स्त्री० संज्ञा में एकवचन के रूपों में किसी मी कारक में कोई विभक्ति प्रत्यय 
नहीं लगता, प्रातिपदिक ही प्रयुक्त होता है। 
क्रिया-कोटि अन्य कोटियो से इस दृष्टि से भिन्न है कि इस कोटि में आने 
घाले शब्दों में काल एवं / अथवा अर्थ तथा वचन, पुरुष एवं / अथवा लिंग के 
अनुसार विभक्तियाँ लगती हैं। 
रूपान्तर सहित विशेषणों एवं रूपान्तर सहित क्रिया-विशेषणों में भी 
रूपग्रामिक अन्तर Fl रूपान्तर सहित पु० विशेषणों में विकारी कारक एकवचन, 
अविकारी कारक बहुवचन, विकारी कारक वहुवचन एवं सम्बोधन कारक 
'बहुवचन में प्रातिपदिकों में {-ए} लगती है जवकि ख्पान्तर सहित पु० क्रिया- 
विशेषणों में केवळ बहुवचन रूप में (विकारी कारक एकवचन में नहीं) अधिकांश 
स्थितियों में प्रातिपदिकों में {-ए} विभक्ति संयुक्त होती है। 
कोटियों का वाक्मीय अन्तर 
पुल्लिंग संज्ञा, स्त्रीलिंग संज्ञा एवं सर्वनाम तीनों कोटियों के शब्दों में परस्पर 
समानता तथा अन्य कोटियों के शब्दों से भिन्नता इस दृष्टि से है कि ये संज्ञा 
घाक्यांश के केन्द्रक होते हैं। पुल्लिग संज्ञा एवं स्त्रीलिंग शब्दों में परस्पर समानता 
तथा स्वनाम कोटि से भिन्नता इस दृष्टि से है कि इनका पूर्व स्थिति में विशेषण 
द्वारा विस्तार हो सकता है। सर्वनाम अपने ही व्याकरणिक संवर्ग के संज्ञा शब्द 


A. जब सकर्मक क्रिया में कर्म की विवक्षा नहीं होती तथा उसका प्रयोग 
अकर्मक क्रिया की भाँति होता है तो क्रिया-विशेषण रूपान्तरित नहीं होते हैं । 
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को स्थानापन्न कर सकते हैं कितु इनका विशेषण द्वारा विस्तार नहीं होता है। 
पुल्लिंग संज्ञा एवं स्त्रीलिंग संज्ञा में यह अन्तर है कि प्रत्येक प्रकार की वाक्यः 
रचना में इन्हें परस्पर स्थानापन्न नहीं किया जा सकता क्योंकि लिंग व्याकरणिकं 
संवर्ग के अनुरूप वैभक्तिक होने वाले क्रिया रूप पुल्लिंग संज्ञा एवं स्त्रीलिंग संज्ञा 
में भिन्न होते हैं। इस कारण / लड़का जाता है| वाक्य में / लड़का |..को 
| लड़की / द्वारा स्थानापन्न नहीं कर सकते। 

रूपान्तर रहित विशेषण एवं रूपान्तर सहित विशेषण में तथा इसी प्रकार 
रूपान्तर रहित क्रिया-विशेषण एवं रूपान्तर सहित क्रिया-विशेषण में रूपग्रामिक 
दृष्टि से परस्पर अंतर है किंतु, वाक्यीय दृष्टि से रूपान्तर रहित एवं रुपान्तर 
सहित विशेषण संज्ञा वाक्यांश अथवा नामिक संरचना में विशेष (संज्ञा) के 
तुरन्त पूर्व आकर उसका विस्तार करने में सक्षम होते हैं। कितु रूपान्तर रहित 
एवं रूपान्तर सहित क्रिया-विशेषण क्रिया वाक्यांश में क्रिया अथवा क्रिया रूपों 
से निमित संरचना पूर्व एवं सर्वत्र विशेषण .कोटि पूर्वं आकर उनका विस्तार 
करने में सक्षम होते हैं। 

क्रिया कोटि को ख्पग्रामिक स्तर पर ही परिभाषित करना उपयुक्त है। 
इनमें लगने वाली विभक्तियाँ अन्य कोटियों के शब्दों में नहीं लगतीं। क्रिया 
वाक्यांश में क्रिया कोटि के शब्द विधेय केन्द्रक रूप में अथवा परस्पर मिलकर 
संयुक्त काल एवं संयुक्त क्रियाओं का निर्माण करते हैं।. 
.  . (२) वाक्य में स्वतंत्रता पूर्वक प्रयुक्त होने में अक्षम तथा वाक्य में स्वतंत्रता- 
यूवेक प्रयुक्त होने में सक्षम भाग में आते वाले शब्दों के पचाभ्रित प्रयुक्त 


7 
समुच्चय एवं संबंध व्यक्तार्थक भावार्थ पर बल देने वाले निपात: 
गैर [ 

ह कालाय स्य 
रूपग्रामिक संरचनाओं एवं संज्ञा के विकारी कारक रूपों एवं 
उपवाक्यो को जोड्नेवाले' सर्वनाम तथा क्रिया-विशेषणों 
Bix | ` के पञ्चात्‌ जुड़कर उनका वाक्य 
र के किसी दूसरे शब्द से वैयाकरणिक 
समुच्चय वोधक संबंध व्यक्‍तार्थक 

qai 
१. देखिए ३.२.८ 
२. देखिए ३ ७ २ e द्‌ 
३. देखिए ३.२.७ 
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३. २. १ संज्ञा 
३.२.१.० भूमिका 

संज्ञा कोटि में मूल प्रातिपदिक अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ 
बचन, तथा कारक के अनुसार विभक्तियाँ जुड्ती हैं। हिन्दी में दो वचन-- 
एकवचन एवं वहुवचन तथा तीन कारक--अविकारी कारक, अविकारी कारक 
एवं सम्बोधन कारक हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एकवचन में विकारी कारक 
एवं सम्बोधन कारक में व्यतिरेकी स्थितियां नहीं हैं। प्रत्येक प्रातिपदिक में 
सम्बोधन कारक वहुवचन के लिए {-ओ} विभक्ति संयुक्त होती है। अतएव 
नीचे केवल अविकारी कारक एवं विकारी कारक के एकवचन एवं बहुवचन रूपों 
के वारे में विचार प्रस्तुत किया जाएगा। भाषा में प्रत्येक शब्द रूपान्तरित भी 
नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त ही नहीं होते तथा इसके 
विपरीत कुछ शब्द एकवचन में प्रयुक्त नहीं होते हैं। 

संज्ञा रूपों के fea’ की दृष्टि से दो भेद हो जाते हैं :-- 

(१) पुल्लिंग संज्ञा कोटि 

(२) स्त्रीलिंग संज्ञा कोटि 


(१) लिग निर्धारण 

हिन्दी में संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्णय शब्दकोषीय अर्थ, वाक्य धरातल तथा 
लिंग द्योतक व्युत्पादक प्रत्ययो से होता है। 
(क) शब्दकोषीय दृष्टि से 


माताजी को यह वस्तु दे दो। 
पिताजी को यह वस्तु दे दो। j 
यहाँ माताजी के स्त्रीलिंग रूप का तथा पिताजी के पुल्लिंग रूप का निर्णय 
वाक्य घरातल, विभक्ति, व्युत्पादक प्रत्ययों, रूप आदि किसी भी दृष्टि से नहीं हो 
पाता, इसका ज्ञान हमें शब्दकोषीय दृष्टि से होता है। १ 


(ख) वाक्य घरातल पर 


(१) विशेषण हारा-- 
यह अच्छा नाला है। 
यह अच्छी माला है। 
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यहाँ नाला एवं माला के लिंग का आधार /अच्छा/ एवं /अच्छी/ विशेषण 
रूप हैं। 
(२) क्रिया रूपों के द्वारा-- 
साधू आ रहा है। 
वधू आ रही है। 
यहाँ fara) एवं /वधू/ के रिंग का निर्णय क्रिया रूप के लिंग द्वारा चोतित हो 
रहा है। 


(ग) लिंग व्युत्पादक परप्रत्ययों हारा 
यथा-- 
aq - + - औड़ा (go व्युत्पादक प्रत्यय) > हथौड़ा 
gist - 4 -ई (Fio व्युत्पादक प्रत्यय) > east 
Slo अम्वाप्रसाद “TAT ने अपने एक लेख' में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग व्युत्पादक 
परप्रत्ययों का विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
(अ) मूल प्रातिपदिकों में जुड़कर स्त्रीलिंग शब्दों को व्युत्पन्न करने वाले 
व्युत्पादक प्रत्यय--- 
/-अक्‌, -अत्‌, -अनू, -अन्त, “आई 
-आत्‌, आवद्‌, -आसू, -ई, -गत्‌, 
-ता, -ती-५ हट 
(आ) पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को व्युत्पन्न करने वाले व्युत्पादक परप्रत्यय--- , 
[-अइया, AT, -आपू, -आपा, TG 


a) - 
(इ) पुल्लिग प्रातिपदिकों में जुड़कर स्त्रीलिंग व्युत्पन्न प्रातिपदिकों का. 
निर्माण करने वाले व्युत्पादक परप्रत्यय 
. /-आइन्‌, -आती, -इन्‌, “यू, जती, 
-$| इत्यादि। : 
प्रायः समस्त परम्परागत व्याकरणों में उन व्युत्पादक प्रत्ययो की सूची प्रस्तुत 
की .गयी है जो पुल्लिंग रूपों में जुड़कर स्त्रीलिंग व्युत्पन्न प्रातिपदिकों का निर्माण 
करते हैं। ल र 
१. डा० अस्बाभ्रताद सुम्रवा हिन्दी भावा में लिंग विधान, गवेषणा, 
पृष्ठ ८७-९०, जनवरी १९६३, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा। 
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; ` . Sree के अर्थ के आधार पर अथवा शब्द के रूप के आधार पर हिन्दी, में लिंग- 
निर्णय के सुनिश्चित नियम नहीं बनायें जा सकते। शब्द स्तर पर लिंग निर्णय का 
एक आधार प्रकृतितः लिंग अर्थात्‌ अर्थपरक होता है! वस्तुओं या वाचकों के 
प्रकृतित: लिंग के अनुसार शब्दों का लिंग भारतीय भाषाओं में “लाई में है; किन्तु 
हिन्दी में सभी पुल्लिंग वस्तुओं का लिंग पुल्लिग एवं सभी स्त्रीलिंग वस्तुओं का लिग 
स्त्रीलिंग नहीं है। हिन्दी में लिंग पूर्णरूपेण वैयाकरणिक भी नहीं हैं क्योंकि “अन्तिम 
घ्वनि की दृष्टि से पुल्लिग संज्ञा रें भी दस प्रकार की होती हैं एवं स्त्रीलिंग भी 
रूप की दृष्टि से | राजा / एवं | माता / दोनों आकारान्त हैं, किन्तु एक पुल्लिंग है, 
दुसरा स्त्रीलिंग । विभक्ति प्रत्यय मी लिंग निर्धारण नहीं करते, क्योंकि /राजाओं/ 
एवं /माताओं/ दोनों में विकारी कारक बहुवचन द्योतक विभक्ति { -ओ } संयुक्त 
है; किन्तु लिंग की दृष्टि से दोनों भिन्न हैं। 

प्रश्‍न यह है कि शब्द स्तर पर हिन्दी के समस्त संज्ञा शब्दों के रिंग का निर्णय 
क्या किसी विधि से भी सम्भव नहीं हैँ? व 

यह सत्य है कि शब्द रूप अथवा विभक्ति प्रत्ययों से समस्त संज्ञा शब्दों के 
लिग का निर्णय नहीं हो पाता, किन्तु पुल्लिंग शब्दान्त रूपों एवं स्त्रीलिंग शब्दान्त 
रूपों की कारक एवं वचनानुसार वैभवितक तालिका समान नहीं होती है तथा यही 
वह विधि हैं जिसके आधार पर हम समस्त रूपान्तर होने वाले संज्ञा शब्दों के लिंग 
का निर्णय कर सकते हैं, अर्थात्‌ समस्त संज्ञा शब्दों के केवल अविकारी कारक एक- 
बचन रूप (जिसको विभक्ति रहित रूप में स्वीकार किया गया हे) के आधार पर 
लिग का निर्णय नहीं किया जा सकता, किन्तु किसी संज्ञा शब्द के अविकारी कारक 
एकवचने, अविकारी कारक वहुवचन, विकारी कारक एकवचन, विकारी कारक 
बहुवचन आदि रूपों को देखकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि अमुक शब्द पुल्लिग 
है या स्त्रीलिग। इस दृष्टि से निम्नलिखित तथ्य द्रष्टव्य हैं: 

(१) व्यंजनान्त, इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त, औकारान्त 
संज्ञा प्रातिपदिक यदि पुल्लिंग होते हैं तो उनमें द्विमुखी अन्तर होता है किन्तु यदि 
स्त्रीलिंग होते हैं तो उनमें त्रिमुखी अन्तर होता है, अर्थात्‌ पुल्लिंग रूप केवल विकारी 

१. Dr. Sicdheswar Varma—“Gendcr in Lar guagcs of India,” 
“Indian Linguistics’. Turner Jubilee Volume Part I, 
p- 88 (1958). . .. See sR ae 
' २. रमेशवख मेह्रोत्रा- हिन्दी संज्ञा के दस (या ग्यारह? ) रूप--/भाषा' 

` पृष्ठ ६७, जून १९६२, वर्ष एक, अंक चार, दिल्ली) ˆ --. `; 
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कारक बहुवचन के लिए रूपान्तरित होते हैं, अन्यथा अपंरिवतित रहते हैं तथा स्त्री- 
लिंग प्रातिपदिकों में अविकारी कारक बहुवचन तथा विकारी कारक बहुवचन के 
` लिए विभक्तियाँ जुड़ती हैं। 

(२) आकारान्त संज्ञा प्रातिपदिक यदि पुल्लिग होते हँ तो उनमें या तो 
द्विमुखी अन्तर होता है या चतुर्मुखी किन्तु यदि स्त्रीलिंग होते हैं तो उनमें त्रिमुखी 
अन्तर होता है, अर्थात्‌ पुल्लिग रूपों में या तो केवळ विकारी कारक वहुवचन के लिए 
विभक्ति लगती है या फिर अविकारी कारक बहुवचन, विकारी कारक एकवचन, 
तथा विकारी कारक बहुवचन-तीतों रूपों के लिए विभवितियाँ लगती हैं तथा 
अविकारी कारक एकवचन एवं विकारी कारक एकवचन के रूपों में अन्तर होता हैँ 
तथा स्त्रीलिंग प्रातिपदिकों में अविकारी कारक बहुवचन तथा विकारी कारक 
वहुवचन के लिए विभक्तियाँ जुड़ती हैं; इनमें एकवचन के रूपों में कारकानुसार 
अंतर नहीं होता Sl न 

(३) एकारान्त, ऐकारान्त एवं ओकारान्त संज्ञा शब्दो के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित नियम हैं:-- . : 

(क) ger एवं स्त्रीलिंग एकारान्त एवं ओकारान्त प्रातिपदिको में विकारी 
कारक बहुवचन विभक्ति [-ओ } जुड़ती है। पुल्लिग एवं स्त्रीलिंग 
प्रातिपदिको का अन्तर प्रातिपदिको एवं विभक्ति की यौगिक प्रक्रिया 
में निहित है। विभक्ति ६ ओ} के जुड़ने पर पुल्लिंग संज्ञा प्रातिपदिकों 
के अंत्य स्वर /ए| एवं |ओ| का लोप हो जाता हैं, स्त्रीलिग प्रातिपदिकों 
में एकारान्त में कोई परिवर्तत नहीं होता; ओकारान्त में अन्त्य 
ओ > उ में परिणत हो जाता है। ओ कारान्त शब्द स्त्रीरिग में ही 
प्राप्त हैं; पुल्लिग में नहीं। । 

(ख) ऐकारान्त संज्ञा प्रातिपदिक अपवाद स्वरूप ही प्रयुवत होते हैं। ऐकारान्त 

` -पुल्लिग प्रातिपदिक केवल विकारी कारक बहुवचन में रूपान्तरित होते 

हैं, ऐकारान्त स्त्रीलिंग प्रातिपदिकों में कोई ख्पान्तर नहीं होता है। 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिन संज्ञा प्रातिपदिकों में कोई ख्पान्तर नहीं 

होता है, अर्थात्‌ जिनमें किसी कारक या वचन के लिए किसी भी विभक्ति का योग 
नहीं होता है, विमक्ति रहित रूप ही सर्वेथा प्रयुक्त होता है, उनके लिग का निर्धारण 
इस विधि से सम्भव नहीं है। ; > 
३.२.२.२ संज्ञाविमक्ति ` DE 

- . संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग उपकोटियों में बाँटकर उनमे AT 
विभक्तियों को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है ४ 5 1 ° 
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१२२ परिनिष्ठित हिन्दी 


३.२.१.१.१ पुल्लिग संज्ञा कोटि 
पुल्लिंग वर्ग १. 


——— 
अविकारी कारक विकारी अविकारी विकारी सम्बोधन 
एवं सम्बोधन कारक कारक कारक कारक 
कारक एकवचन एकवचन बहुवचन बहुवचन बहुवचन 


भ्रातिपदिक _ -$ -¢ ज क 


पुल्लिंग वर्ग १ में / लड़का, घोड़ा / इत्यादि आकारान्त प्रातिपदिकों को 
छोड़कर शेष सभी पुल्लिंग प्रातिपदिक इसी कोटि में आते Fl इन्हें इस प्रकार 
प्रदर्शित किया जा सकता है: 


gm विकारी अविकारी विकारी कारक सस्बोधन क।रक 
कारक कारक 


प्रातिपदिक एकवचन बहुवचन बहु वचन बहुवचन 
बालक्‌ वालक बालक - बालकों वालको 
बैल्‌ बैल बैल aut 

राजा राजा राजा . राजाओं राजाओ 
'दादा दादा दादा . दादाओं दादाओ 
चाचा चाचा चाचा चाचाओं चाचाओ 
क्वि कवि कवि कवियों . _ कृवियो 
घोबी घोबी घोबी घोबियो . _घोवियो 
शिशु . शिशु शिशु शिशुओं शिशुओ. 
डाकू डाकू डाकू sgat डाकओ 
चौवे चौबे चौबे चौबेओ wala . चौवेओचौबो 
छे छे छ Sar. 

रेडियो रेडियो रेडियो रेडियो 

चौ नौ नौ नौओ 


(१) इकारान्त तथा ईकारान्त प्रातिपदिकों में. जब {-ओ} एवं 
{-ओ } विअक्तियाँ जुड्ती हैं तो यौगिक प्रक्रिया -में. प्रातिपदिक एवं - विभक्ति 
के मध्य 'म्‌' श्रुति का आगम हो जाता है। 
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(२) ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपदिकों में जब {-ओ) एवं {-ओ} 
बिभक्तियाँ जुड़ती हैं तो यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिकों के अन्त्य दीघं स्वर 
1६1 एवं | ऊ | क्रमशः हृस्व By / इ/ एवं / उ | हो जाते हैं। 3 

(३) एकारान्त प्रातिपदिको के वाद {ait} एवं {-ओ} विभक्तियों 
के जुड़ने पर प्रातिपदिक मुक्‍त-परिवतंन रूप में अपने लघु रूप में आते हैं। यथा :- 

(चौबेओं «~ चौबो | 
| चौबेओ «“ चौबो | 

(४) ओकारान्त प्रातिपदिको के बाद जब fat} एवं {-ओ} विभक्तियाँ 
जुड़ती हैं तो प्रातिपदिक अपने लघु रूप में आता है अर्थात्‌ प्रातिपदिक की अन्तिम 
स्वर ध्वनि का लोप हो जाता है। 

इनका विइलेषण इस प्रकार से भी सम्भव है कि ओकारान्त प्रातिपदिकों में 
विकारी कारक वहुवचन में | | एवं सम्बोधन कारक वहुवचन में | $ | विभक्ति 
लगती है। सामान्य गठन के निर्वाह हेतु {-ओ} एवं (-ओ) विभक्तियाँ 
स्वीकार की गयी हैं। 


Sam वरग २. | 
Se See ES | विकारी | अविकारी | विकारी | सम्बोधन 
एवं सम्बोधन कारक कारक कारक कारक 
कारक एकवचन | एकवचन | बहुवचन | वहुवचन बहुवचन 


पुल्लिय वर्ग २ में पुल्लिंग बगे १ में व्यवहृत होने वाले | राजा, दादा, चाचा, 
मामा, काका, देवता, खुदा, विधाता, भोक्ता, मुखिया, सोडा | जैसे रूपों को 
छोड़कर अन्य आकारान्त प्रातिपदिक आते हैं। यथा: = 

| लड़का, घोड़ा, टुकड़ा, भतीजा, रुपूया./ 

इन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकवा हैः 

लड़का लड़के लड़के लड़को लड़को 

घोड़ा घोड़े घोड़े He 

टुकड़ा टुकड़े. R w 

मतीजा भतीजे भतीजे भतीजों 

a पसे wR स्यो 
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* (१) पुल्लिग वर्ग २ के समस्त प्रातिपदिकों में जब किसी भी विभक्ति 
'का योग होता है तो यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिक अपने लघु रूप में आता है 
अर्थात्‌ प्रातिपदिक के अन्तिम स्वर ध्वनिग्राम /आ/ का लोप हो जाता है। 


३.२.१.१.२ स्त्रोलग संज्ञा कोर्ट ४ 


स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द विकारी कारक एकवचन में भी रूपान्तरित नहीं होते, 
अर्थात्‌ स्त्रीलिंग प्रातिपदिकों में एकवचन के धरातल पर किसी भी कारक में कोई 
रूपान्तर नहीं होता है। प्रातिपदिक ही अविकारी कारक एकवचन, विकारी कारक 
एकवचन एवं सम्बोधन कारक एकवचन में प्रयुक्त होता है। 


etio वर्ग १ : इसके भी तीन उपवर्ग हुँ: 
स्त्रीलग वर्ग १.१ 


es | अविकारी विकारी सम्बोधन 
(अवि०, वि० एवं | कारक कारक कारक 
सम्बोधन कारक) | बहुवचन वहुवचन बहुवचन 
प्रातिपदिक | - एँ | ¬ ओः | n ओ 


- स्त्रीलिग वर्ग १, १ में समस्त व्यंजनान्त, 'इयाकारान्त' शब्दों को छोड़कर 
शेष समस्त आकारान्त शब्द, उकारान्त, उकारान्त एवं औकारान्त स्त्रीलिंग 
प्रातिपदिक आते हैं। इन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है :-- 


w राते रातो 

किताब्‌ कितावे किताबों ` | 

बहित्‌ बहिनि बहिनो' | बहिनो 
भाता 'माताएँ ' माताओं . माताओं 
घटना ` ` घटनाएँ घटनाओं : 
SERU रचनाएँ रचनाओं 

बस्तु वंस्तूएँ वस्तुओ 

बहू बहुएँ बहुओः बहुओ 

झाड झाडुएँ झाडओ" 
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संघि-विचार ज्य 
(१) ऊकारान्त प्रातिपदिकों को छोड़कर अन्य व्यंजन एवं स्वर अन्त्य 
प्रातिपदिको में विभक्ति जुड्ने की प्रक्रिया में कोई ध्वन्यात्मक विकार नहीं आता 
है, ऊकारान्त प्रातिपदिको में १-एँ३, (-ओ') एवं {at} विभक्तियों की 
यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिक का अन्त्य | ऊ /->/ उ | में बदल जाता है। 
- AEM बगे १: २ 


[Ber मण कणाच्या | अविकारी | विकारी | सम्बोधन 
(अवि०, वि० एवं कारक कारक कारक 
सस्बो० कारक) बहुवचन | वहुवचन | वहुवचन 
प्रातिपदिक | at | -ओ | -ओ 


इस वर्ग में समस्त इकारान्त एवं ईकारान्त स्त्रीरिंग प्रातिपदिक आते हैं। 
इन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है :-- 


जाति जातियाँ जातियो 
शक्ति शक्तियाँ शक्तियो 
तिथि तिथियाँ तिथियों 
लड़की लड़कियाँ लड़कियों. छड़ूकियों 
मछली मछलियाँ मछलियों 
गर्मी गमियाँ गमियो 
संघि-विदार 


(१) उपर्युक्त तालिका के समस्त उदाहरणों के आधार पर यह निष्कर्ष 
निकलता है कि इकारान्त एवं ईकारान्त प्रातिपदिकों में जब £-आ }, {-ओ } 
एवं {ait} विभक्तियों का योग होता है तो यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिकों एवं 
विभक्तियों के मध्य यू! श्रुति का आगम हो जाता है तथा ईकारान्त प्रातिपदिकों 
का दीर्घ स्वर |ई/ BS स्वर / इ/ में बदल जाता है। 

इस वर्ग का विश्लेषण इस प्रकार मी सम्भव है कि अविकारी कारक वहुवचन 
विभक्ति {यो}, विकारी कारक बहुवचन विभक्ति far} एवं सम्बोधन 
कारक वहुवचन विभक्ति £ यो } है पुल्लिंग वे १ की ही भाँति यहाँ मी यू 
को श्रति के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे रचना सम्बन्धी इस संगति का 
निर्देश किया जा सकता है कि इकारान्त एवं ईकारान्त संज्ञा प्रातिपदिको में-- 
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चाहे वे पुल्लिंग हों या स्त्रीलिग--जब विभक्तियो का योग होता है, तो यौगिक 
प्रक्रिया में 'य्‌ श्रुति का आगम हो जाता है। 


स्त्रोलिंग वग १:३ 
एकवचन अविकारी | विकारी | सम्वोधन 
(afto, वि० एवं कारक कारक कारक 
सम्बो० कारक) बहुवचन | वहुवचन | बहुवचन 
प्रातिपदिक -आँ ~-एं| -ओ' ओ 


इस वर्ग में /इयाकारान्त/ प्रातिपदिक आते हुँ: 
चिड़िया चिड़ियाँ ~चिड़याएंँ चिडियो' 
बुढ़िया' बुढ़ियाँ “>बुढ़ियाएँ बुढ़ियों बुढ़ियों ¦ 
लठिया afat <लठियाएऐं लठियो' 
संघि-चिचार 
(१) प्रातिपदिकों में जव अविकारी क्रारक बहुवचन विभक्ति का सहरूप- 
ग्राम [औँ ३, विकारी कारक वहुवचन द्योतक {ai} एवं सम्बोधन कारक 


बहुवचन द्योतक (-ओ ) का योग होता है तो यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिकों के 
अन्त्य स्वर /आ/ का लोप हो जाता RI 


स्त्रोलिग वर्ग २. इस वर्ग में / सरसों / फोटो / एवं | ट्रे | जैसे शब्द आते हैं। 


_ SSS ; अविकारी कारी सम्वोधन 
(अवि०, वि० एवं कारक कारक कारक 
सम्बोधन कारक) बहुवचन | वहुवचन | वहुवचन 
प्रातिपदिक | | -ओं = ae ee -ओ 


- संधि-विचार 


{i} एवं (-ओ ) विभक्तियों की संहिति में ओकारान्त प्रातिपदिक 
का /ओ/>/उ | में परिणत हो जाता है तथा ओकारान्त प्रातिपदिक अपने 
लघु रूप में आता है अर्थात्‌ अन्त्य / ओ | का लोप हो जाता है। 
यथा :— 
फोटो - + यो > tat 
सरसो - + - आओ > सरसों 
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३.२.१.२ विभक्ति घरातल पर कारक : पुतविचार 


उपर्युक्त विवेचन में कारक एवं वचन के अनुसार संज्ञा विभक्तियों का 
वर्णन किया गया है। यदि अविकारी कारक एवं विकारी कारक के संज्ञा रूपों 
तक हम अपनी दृष्टि केन्द्रित करके अध्ययन करें, तो अविकारी एवं विकारी 
कारक रूप परिपूरक वितरण की स्थिति में हैं। इसका कारण यह है कि अविकारी 
रूप परसर्गों के विना प्रयुक्त होते हैं किन्तु विकारी रूपों के साथ परसो का 
प्रयोग होता है। इस प्रकार अविकारी एवं विकारी रूपों के प्रयोग की स्थितियाँ 
परिपुरक वितरण की स्थिति में हैं। 

इस प्रकार के विश्लेषण एवं वर्गवंधन को अपनाने पर एकवचन के रूपों 
में कोई विभक्ति नहीं लगती है। ऐसी स्थिति में / लड़के को यह, वस्तु दे दो / 
मैं प्रमुक्त एकवचन रूप | लड़के | में {-ए} विभक्ति नहीं है, अपितु / लड़का०० 
लड़ के | की स्थिति है, अर्थात्‌ | लड़के | । लड़का | का संपरिवतंक है जो परसो 
के साथ प्रयुक्त होता Sl इस प्रकार के विकल्प को ग्रहण करने पर संज्ञा, स्वेनाम; 
विशेषण कोटियाँ केवल वचन वैयाकरणिक वर्ग के लिए रूपान्तरित होती हैं। 
ऐसी स्थिति में उनकी सामान्य गठनतालिका इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैँ: 


a गा 
एकवचन बहुवचन 

ति ला ede Fm eo eh ee eh tere ee bom PS 
प्रातिपदिक -विभक्ति प्रत्यय 

See, मसित काममा 


संज्ञा कोटि में प्रयुक्त विभक्तियों को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है :--- 


पुल्लिंग 
(पुल्लिंग बहुवचन विभक्ति रूपग्राम ) के सहरूपग्रामों का विवरण इस 
प्रकार है: 
fat} -जब पुल्लिंग संज्ञा रूप परसगों के साथ प्रयुक्त होता है तो 
fat } विभक्ति आती है। 
fp} “जब पुल्लिंग वर्ग १ के संज्ञा प्रातिपदिक बहुवचन में विना 
परसर्गो के प्रयुक्त होते हैं। 
fig} -जब पुल्लिंग वर्ग २ के संज्ञा प्रातिपदिक बहुवचन में बिना 
परसर्गो के प्रयुक्त होते हैं। 
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इन विभक्तियों की यौगिकं प्रक्रिया में संज्ञा प्रातिपदिकों में .ध्वन्यात्मक 
परिवर्तन पुल्लिग वर्ग १ विकारी कारक बहुवचन एवं पुल्लिंग वर्ग २ में अविकारी 
कारक बहुवचन एवं विकारी कारक बहुवचन द्योतक विभक्तियो की संहिति.में 
हुए घ्वन्यात्मक परिवतंनों के अनुरूप ही होते हैं। 
स्त्री 
o iA वहुवचन विभक्ति रूपग्राम) के सहरूपग्रामों का विवरण इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 
fat} -जब स्त्रीलिंग संज्ञा रूप परसर्गो के साथ प्रयुक्त होता है । 
-ऐ3 -जव स्त्रीलिंग वर्ग १.१ के संज्ञा प्रातिपदिक बिना cet 
के प्रयुक्त होते हैं। 
{-आँ ३  -जव स्त्रीलिंग वर्ग १.२ के संज्ञा प्रातिपदिक विना परसर्गों 
के प्रयुक्त होते हैं। 
faint} -जब स्त्रीलिंग वर्ग १.३ के संज्ञा प्रातिपदिक बिना 
Tea के प्रयुक्त होते हैं। 
[-४ } -जब स्त्रीलिंग वर्ग २ के संज्ञा प्रातिपदिक बिना परसर्गो के 
प्रयुक्त होते हैं। | 
इन विभक्तियों की यौगिक प्रक्रिया में संज्ञा प्रातिपदिको में ध्वन्यात्मक 
परिवतंन स्त्रीलिंग वर्ग १. १, स्त्रीलिंग वर्ग १. २, स्त्रीलिंग वर्ग १.३ में अविकारी 
कारक बहुवचन एवं विकारी कारक बहुवचन द्योतक विभक्तियों की संहिति में 
हुए ध्वन्यात्मक परिवतँनों के अनुरूप ही होते हैं। 
संज्ञा में विभक्ति के घरातल पर केवल वचनानुसार भेद मानने का यह 
विकल्प इस कारण संगत नहीं है क्योंकि सम्बोधन कारक बहुवचन विभक्ति 
प्रत्येक प्रकार के अन्त्य शब्द में प्रयुक्त होती है एवं उसके आगे परसगों का प्रयोग 
भी नहीं होता। इस कारण 'कारक' के आवार पर भेद माना गया है। ` 
३.२.२ wars 


सर्वनामों का रिंग निर्णय वाक्य धरातल पर तथा कभी कभी केवल सन्दर्भ 
सात्र से होता gI 


हो का विवेचन उन्हें रूपतालिका में प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ कर 
सकते हुँ: 
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३.२.२.१ सर्वेनाम-रूपतालिका 


अर्थ एवं कार्य के आधार एकवचन 
पर सर्वनाम रूपतालिका | - 
के वर्ग एवं उपवर्ग अविकारी 
उत्तम पुरुष वाचक मे 

सर्वेनाम 

मध्यम पुरुष वाचक तू 

सर्वनाम 

अन्य पुरुष वाचक यह्‌, 

निकटवर्ती द्योतक 

दूरवर्ती द्योतक वह्‌, 


प्रश्‍न वाचक सर्वनाम कौन 


अनिश्चय वाचक | कोई 

प्राणी द्योतक 

परिमाण द्योतक कुछ 
सब्‌ 


सम्बन्ध एवं सहसम्बन्ध | जो 
सम्बन्ध वाचक 


सहसम्बन्ध वाचक वह्‌, 


निजवाचक आपू 


३.२.२.२ विवेचन 
उपर्यवत तालिका के सर्वनाम रूपों का ख्पग्रामिक विश्लेषण करते समय कई 
प्रश्‍न उपस्थित होते हैं 
९ 
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(१) सर्वनामों के इन रूपों में कोई मूलरूपग्राम हैं या नहीं ? 
(२) सर्वनाम के अविकारी कारक एकवचन के रूपों में विभक्ति प्रत्ययों को 
अलग किया जा सकता है अथवा नहीं ? 
(३) सर्वनामों के अन्य रूप किन वैयाकरणिक संवर्गो के अनुरूप रूपान्तरित 
होते हुँ? | 
(४) यदि कारक के अनुसार सर्वेनामों को रूपान्तरित न माना जाए तो 
क्या वचन के अनुसार उनमें विभक्ति जुड़ती है, अथवा वे रूपान्तर 
रहित होते हैं ? 
सर्वप्रथम, उपर्युक्त TAT. पर विचार किया जाएंगा। 
(१) सर्वनात. के इन रूपों में कोई मूझल्‍्पग्राम है या नहीं : 
__ सर्वनाम की उपर्युक्त तालिका के कुछ रूपों में मूलरूपग्राम को स्वीकार किया 
जा सकता है। यथा--मध्यम पुरुष वाचक सर्वेनाम के रूपों में [त्‌-) को मध्यम 
पुरुष वाचक सर्वनाम मूलरूपग्राम माना जा सकता है: 
SS: 
मध्यम पुरुष वाचक सर्वेनाम 
(m 
मूलपदग्राम 'एकवचन वहुवचन 


अविकारी विकारी | अविकारी विकारी 


q- ज्ञ ऱ्ऊ “उम्‌ -उम्‌ 


किन्तु कुछ अन्य रूपों में मूलरूपग्राम को छाँटना इतना आसान नहीं है। 
यथा उत्तम पुरुष वाचक सर्वेनामों में एकवचन के रूपों- भै, मै-, मुझ्‌-, 
आदि-में मूलरूपग्राम { म्‌-'} को स्वीकार किया जा सकता है किन्तु वहुवचन 
[ea रूप, विरलेषण एवं विवेचन में समस्या उत्पन्न कर देता है। यदि हम उत्तम 
पुरुषवाचक सर्वेनामों में मूखरूपग्राम १ मु-) को स्वीकार करते हूँ तो इसके अर्थ 
यह हैँ कि (हिमू-/ में /-म्‌/ अंश मूलरूपग्राम है। ऐसी स्थिति में प्रदन यह है कि क्या 
शेष अंश (हि को विभक्ति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? /ह-/ अंश 
/-म्‌/ के पूर्व रूप में प्रयुक्त है। मूलरूप के पूर्व व्युत्पादक प्रत्यय आते हैं, विभक्ति - 
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प्रत्यय नहीं। एतदर्थ /हू-/ को विभक्ति नहीं माना जा सकता। यद्यपि ३. १. ३ 
प्रकरण में 'पर-व्युत्पादक प्रत्यय वाला क्रमक समीपी संघटक युक्त मूल-व्युत्पादक 
विचार' के अन्तर्गत AE, वह, कौन्‌, क्या, जो' इत्यादि स॒वेनामों के मूल रूपों को 
विइलेषित किया गया है, तथापि अन्ततोगत्वा यही निष्कर्ष निकला है कि उनका 
इस रूप में विश्लेषण करना संगत नहीं Fl उपयुक्त सर्वनाम रूपों को हमने 
पूर्व व्युत्पादक प्रत्यय वाला क्रमक समीपी संघटक युक्त मूल व्युत्पादक' प्रकरण में 
पूर्वे व्युत्पादक प्रत्यय तथा मूल आवद्ध रूप के योग से व्युत्पन्न माना Fl इस प्रकार 
अन्य पुरुष, प्रश्‍नवाचक आदि सर्वनामों में भी कोई मूळख्पग्राम नहीं है। उनके 
अविकारी कारक एकवचन रूप आवद्ध रूप+-आवद्ध ST पद्धति से व्युत्पन्न हैं। 

इस प्रकार, सर्वनामों की सम्पूर्ण तालिका के आधार पर यह कह सकते हैं कि 
इन सवनाम रूपों में कोई मूलूख्पग्राम नहीं है। 


(२) सर्वनाम के अविकारी कारक एकवचन के रूपों को विभक्ति रहित मानें 
या विभक्ति सहित 3 


“वैः, तू, यह. वह, कन्‌, कोई' इत्यादि सर्वनाम रूप विभक्ति रहित ही Zl 
इसके निम्नलिखित कारण हैं :-- 
(क) इनमें कोई मूलरूपग्राम नहीं है तथा विभक्त प्रत्यय किसी मूलरूपग्राम 
अथवा व्युत्पन्न रूपग्राम में ही संयुक्त होता है। | 
(ख) 'यह_, वह, कौन्‌' के दो समीपी संघटक अवश्य हैं किन्तु परवर्ती समीपी 
संघटक व्युत्पादक, आवद्ध रूप हैं, विभक्ति प्रत्यय नहीं। 


(३) सर्वनाम 'कारक' वैया हरणिक -संवर्ग के लिए रूपान्तरित होते हैं 
अथवा नहीं: 


संज्ञा ३.२. १ प्रकरण में संज्ञा रूपों को कारक के अनुसार रूपान्तरित मानने 
का कारण यह है कि सम्बोधन वहुवचन विभक्ति प्रत्येक प्रकार के अन्त्य शब्दों में 
प्रयुक्त होती है एवं उसके आगे परसगों का प्रयोग भी नहीं होता, इस कारण अवि- 
कारी एवं विकारी रूप परिपूरक वितरण में वितरित नहीं हैं। सर्वनामों के सन्दभं 
में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ अविकारी एवं विकारी रूपों के प्रयोग की 
स्थितियाँ परिपूरक वितरण की हैं। इस कारण सवेनामो के कारकीय रूप परस्पर 
रूपग्रामिक संपरिवतंक हैं। उदाहरणार्थ, उत्तम पुरुष वाचक एकवचन सर्वेनाम मै | 
है। (मैं) के £ A ००मुझ ००मैं } इत्यादि संपरिवत्तक हैं। 
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(४) क्या सर्वनामों में बहुवचन द्योतक विभक्तियाँ संयुक्त होती हैं: 
एकवचन सवनाम के रूपों में स्त्र बहुवचन विभक्तियों के संयोग से बहुवचन 
द्योतक सर्वनाम रूप निष्पन्न नहीं होते हैं। 

/तू। एवं |तुम्‌/ रूपों में बहुवचन द्योतक विभक्ति {-म्‌} मानी जा सकती है; 
किन्तु /मै/ एवं /हम्‌/ जैसे रूपों में बहुवचन द्योतक विभक्ति का विश्लेषण नहीं 
किया जा सकता। aie 

इस प्रकार, सर्वनाम रूपान्तर रहित होते हैं, उनमें किसी वैयाकरणिक संवर्ग 
के लिए कोई विभक्ति संयुक्त नहीं होती । 


(५) एकवचन एवं बहुवचन रूपों का अप्तर फिस घरातल पर है: 


व्यवहारिक उपयोगिता, विश्लेषण एवं वर्णन की सुविधा की दृष्टि से इनका 
अन्तर शब्द स्तर पर मानना अधिक संगत है। 

प्रश्न यह है कि अव्यय भी ख्पान्तर रहित होते हैं। ऐसी स्थिति में सर्वेनामों 
एवं अव्यय क्या एक ही कोटि का निर्माण करते हैं। वस्तुतः रूपग्रामिक दृष्टि से 
यद्यपि सर्वनाम एवं अव्यय दोनों रूपान्तर रहित हैं, किन्तु कार्यकारिता अथवा 
वाक्यीय दृष्टि से सर्वनाम की अव्ययो से भिन्न कोटि है। इनकी परिभाषा इस प्रकार 
प्रस्तुत की जा सकती है कि सर्वनाम संज्ञा अथवा संज्ञा वाक्यांश को स्थानापन्न 
करते हैं। 
३.२.२.३ सर्वनामों के सहरूपप्राम 


उपर्युक्त विवेचन के पश्चात्‌ सर्वनाम रूपग्रामों के सहरूपग्रामों को इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 
{ उत्तम पुरुष एकवचन वाचक सर्वेनाम } 
{मै}=परसगं रहित स्थिति में एवं |ने/ परसगे के साथ। 
{मे-}-सम्बन्ध द्योतक (के) के £ रे ३ एवं {का} के £ रा००रे ३ एवं (की) के 
{री} के साथ। 
{मुझ 3-अन्य परसगाँ के साथ। 
{उत्तम पुरुष बहुवचन वाचक सर्वनाम } 
{हम्‌ ort रहित स्थिति में एवं {के} {का} {की} के अतिरिक्त अन्य 
परसगों के साथ। 
{हमा }-सम्वन्ध द्योतक {के} के {रे}, {का} के {रा००रे } एवं (की) के 
{री} के साथ। 
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{ मध्यम पुरुष एकवचन वाचक सर्वनाम ) 
{तू} - परसग रहित स्थिति में एवं | ने | परसगं के साथ। 
छे] - ` सम्वन्ध द्योतक के) के {रे}, (का) के {रा०रे} 
एवं {की} के {री} के साथ। 
{तुझ्‌ } - अन्य परसो के साथ। 
{मध्यम पुरुष वहुवचन वाचक सर्वनाम ) 
{तुम्‌ }-परसगं रहित स्थिति में एवं {के} {का} {की} के अतिरिक्त अन्य 
परसो के साथ। 
{तुम्हा }-सम्बन्ध द्योतक (के) के [रे ३, (का) के £ रा००रे } एवं {की} के 
{री} के साथ। 
{निकटवर्ती द्योतक अन्य पुरुष एकवचन वाचक सर्वनाम } 
१ यह ३-परसग रहित स्थिति में। 
{इस्‌ -परसगो के साथ। 
(निकटवर्ती द्योतक अन्य पुरुष बहुवचन वाचक सर्वनाम } 
{ये ‡-परसगं रहित स्थिति में। 
$ इन्‌हो 1-कर्ता द्योतक /ने/ परसग के साथ। 
६ इन्‌ }-अन्य परसगो के साथ। । 
{ दूरवर्ती द्योतक अन्य पुरुष एकवचन वाचक सर्वनाम ) 
{ वह }-परसगं रहित स्थिति में। 
६ उस्‌ 3-परसर्गो के साथ। 
{ दूरवर्ती द्योतक अन्य पुरुष बहुवचन वाचक सरवेनाम ) 
१ वे ३-परसग रहित स्थिति में। 
$उन्हो ३-कर्ता द्योतक /ने/ परसगे के साथ। 
{ उन्‌ }-अन्य परसर्गो के साथ। 
{प्ररत एकवचन वाचक सर्वेनाम ) 
£ कौन्‌ 3-परसग रहित स्थिति में। 
{ किस्‌ }-परसगो के साथ। 
{ प्रश्‍न बहुवचन वाचक सर्वनाम } 
£ कौन्‌ 3-परसगे रहित स्थितिं में। 
$किन्हो }-कर्ता द्योतक /ने/ परसर्ग के साथ। 
{ किन्‌ ‡-अत्य परसर्गो के साथ। 
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[प्राणी द्योतक अनिएचय एकवचन वाचक सर्वनाम } 
{ कोई }-परसगे रहित स्थिति में। 
{किसी }-परसगों के साथ। 

{प्राणी द्योतक अनिइचय बहुवचन वाचक सर्वेनाम } 
[कोई }-परसर्गे रहित स्थिति में। 
{किन्ही ‡-परसगों के साथ। 

{सम्बन्ध एकवचन वाचक सर्वनाम} 
{जो }-परसगं रहित स्थिति में। 
‡जिस्‌}-परसर्गो के साथ। 

{सम्वन्ध बहुवचन वाचक सर्वनाम] 
{जो}-परसगं रहित स्थिति में। 
{जिन्हो-}-कर्ता द्योतक परसगे /ने| के साथ। 
{जिन्‌-}-अन्य परसगों के साथ। 

{सहसम्बन्ध एकवचन वाचक सर्वनाम? 

--इसके रूप १ दूरवर्ती द्योतक अन्य पुरुष एकवचन वाचक 
Tala} की ही भाँति हैं। 

{सहसम्वन्ध वहुवचन वाचक सर्वेनाम} - 
--इसके रूप {दूरवर्ती द्योतक अन्य पुरुष वहुवचन वाचक 
सवनाम} की ही माँति हैं। 

स्वयं वाचक सर्वनामों में वचन के कारण कोई अन्तर नहीं होता है। /आपू/ 

के संपरिवतेक रूप इस प्रकार हैं-- 
(-आपू३-परसगं रहित स्थिति में। 
६-अप्‌३-सम्बन्ध द्योतक / ने / के साथ। 
[आप्‌ ~ अपने}-अन्य TAT के साथ | 


३. २. ३ विशेषण 
३.२.३.० भूसिफा 


विशेषण कोटि के सम्वन्ध में वाक्य स्तर परः विचार करना संगत है। 'इस 


दृष्टि से यह कोटि संज्ञा वाक्यांश अथवा नामिक संरचना में विशेष्य के तुरन्त पवे 
आती है 
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३.२.३.१ विशेषणों के वग 
रूपग्रामिक स्तर पर विशेषणों के दो वर्ग हैं :— 


रूपान्तर रहित 


रूपान्तर सहित 
३.२.३.१.१ ख्पान्तर रहित 


इस अवस्था में विशेषण प्रातिपदिक विभक्ति रहित अवस्था में ही प्रयुक्त 
होता है। ये प्रातिपदिक मूल अथवा व्युत्पन्न होते हैं। यथा :-- 


(१) गुणवाचक विशेषण: 


सूल प्रातिपदिक 
यथा :— 
| लालू, सफेद, गोल, सुन्दर, | इत्यादि 


युत्पन्न प्रातिपदिक 


वढू - + - इया > वढिया 
अच्छा- + - ई > अच्छी 


(२) स्त्रीलिग प्रणाली वाचक विशेषण 


aera प्रातिपदिक 
| ऐसी; वैसी, कैसी, जैसी / इत्यादि 


इनकी व्य॒त्पन्नता का अध्ययन ३ . १. ३ प्रकरण के अन्तरगत किया जा चुका है) 
(3) स्त्रीलिग परिमाणवाचक विशेषण 


व्युत्पन्न प्रातिपदिक E 
/ इतूनी, उतूनी, जितूनी, कित्‌ | इत्या 
इनकी व्युत्पन्नता का अध्ययन ३. १. ३ प्रकरण के अन्तर्गत किया जा चुका है। | 
(४) संख्यावाचक विशेषण 
निश्चित एवं अनिश्‍चित संख्याओं का बोध कराने के आधार पर संख्यावाची 
विशेषणों के दो भेद हो जाते हैं :-- 
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निश्चित संख्या वाचक 
अनिश्चित संख्या वाचक 
निश्चित संख्यावाचक , 
गणनात्मक निश्चित संख्यावाचक विशेषण-- 
(क) अपूर्णांक अथवा भिन्नात्मक गणनात्मक :-इससे पूर्ण संख्या के किसी 
भाग का बोध होता है। यथा— 


पाव = हे 
आवा = 2 
तिहाई = ३ 
चौथाई = ठे 
स >त्त 
सवा = १ 
डेढ र 
ढाई = २३ 
पौने दो = १३ 
साढे तीन्‌ = ३३* 


(ख) पूर्णाक गणनात्मक, यथा :-- 
/ एक्‌, दो, तीन्‌, चार्‌, पाँच्‌, छै, सातू, आठ्‌, नौ; दस्‌, सौ, हजार्‌, लाख, 
किरोड़ “करोड़ / अन्य संख्याओं की व्युत्पन्नता के सम्बन्ध में 
३.१.१.१ एवं ३.१.२ प्रकरणों के अन्तर्गत विचार किया जा 
चुका है। 
समूह द्योतक निश्चित संख्यावाचक विशेषण : 


जोड़ा, जोडी = (दो का समूह) 


गंडा = (चार का समूह) 
दहाई = (दस का समूह) 
wig = (वारह का समूह) 
कोडी = (वीस का समूह) 


वीसा, बीसी = (बीस का समूह) 


*विशेष अध्ययन के लिए देखिए--कामताप्रसाद गुरु-- हिन्दी उ्याकरण', 
पृष्ठ ११०-११२। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ND, MISSI a - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
खूपग्रालिक अध्ययन १३७ 


चालीसा= (चालीस का समूह) 
सैकड़ा-- (सौ का समूह) 


स्वील कप घोतक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 


इनका निर्माण पूर्णाक गणनात्मक संख्यावाचक विशेषणों में एक साथ दो 
विशेषण व्युत्पादक परप्रत्ययों के योग से होता है। इनमें पहला व्युत्पादक परप्रत्यय 
क्रम द्योतक परप्रत्यय तथा दूसरा परप्रत्यय [-ईप होता है-- 
एक्‌ू- + - छ्‌ - + शी? पहली 
इसी प्रकार /दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचूवी, wet, सातवी, आठूवी , नोवी; 
दसूवी | इत्यादि स्त्रीलिंग क्रम द्योतक निश्चित संख्यावाचक विशेषण व्युत्पन्न 
होते हैं। 
स्त्रीलिंग गुणात्मफ निश्चित संठयावाचफ विशेषण 
इनका निर्माण १ से १०० तक की पूर्णाक गणनात्मक संख्यावाचक विशेषणों 
में एक साथ दो विशेषण व्युत्पादक परप्रत्ययो के योग से होता है। इनमें पहला 
व्यूत्पादक परप्रत्यय गुणात्मक द्योतक तथा दूसरा व्युत्पादक TAT सई 
होता gl यथा :-- 
दो - + - गुनु + ¬ ई > दुगुनी 
इसी प्रकार /तिगुनी, चौगुनी, पेचूगुनी, छै गुनी/ इत्यादि स्त्रीलिंग गुणात्मक 
निश्‍चित संख्यावाचक विशेषण व्युत्पन्न होते हैं। 


अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण 


यथा :— 
joerg, दो-एक्‌, सैकड़ों, दसियो | इत्यादि 


३.२.३.१.२ STA सहित 


पुल्लिंग आकारान्त विशेषण (इयाकारान्त विशेषण प्रातिपदिकों को छोड़ 
कर) रूपान्तरित होते हैं। अविकारी कारक एकवचन पुल्लिग संज्ञा रूपों के साथ 
आकारान्त पुल्लिग विशेषण प्रातिपदिक बिना किसी विभक्ति परप्रत्यय के प्रयुक्त 
होते हैं। जब विशेष्य अविकारी कारक बहुवचन, विकारी कारक एकवचन; 
विकारी कारक बहुवचन अथवा सम्बोधन कारक बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो 
आकारान्त पुल्लिंग विशेषण प्रातिपदिको में (-ए) विभक्ति पर प्रत्यय जुड़ता है 
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'तथा आकारान्त विशेषण प्रातिपदिक अपने लघु रूप में आते Sl इस प्रकार रूपा- 
-न्तर सहित विशेषणों की रूपतालिका में द्विमुखी अन्तर पाया जाता है जिसमें 
{-ए } विभक्ति परप्रत्यय अपने अभाव से व्यतिरेकी रूप है। यथा :-- 


| काला बालक आ रहा है 

| काले बालक्‌ को यह्‌, वस्तु दे दो/ 
/ काले बालक आ रहे हैं/ 

| काले बालकों को यह्‌. वस्तु दे दो/ 
| काला area! यहाँ आ/ 

/ काले बालको ! यहाँ आओ/ 

/ काला लड़का आ रहा है/ 

/ काले लड़ के को यह वस्तु दे दो/ 

| काले लड़ के आ रहे है/ 

| कारे लड़ को. को यह वस्तु दे दो/ 
/ काला लड़ का! यहाँ आ/ 

/ काले लड़ को! यहाँ आओ / 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि संज्ञा एवं रूपान्तर सहित विशेषण की 
रूपतालिकाओ में अन्तर है। पुल्लिंग विशेष्य (संज्ञा) की रूपतालिका निम्नलिखित 
प्रकार में से कोई एक होती है :-- 


पुल्लिंग दशं १. 
SCE AES कारक | गा ही | विकारी | सम्व 
सम्वोधन कारक | कारक कारक | कारक 
एकवचन एकवचन | वहुवचन वहुवचन | बहुवचन 
Tr tt PO OPT Se J 
ati | ४ | ५ | ओं | जो | 
पुल्लिग वर्ग २. 
अविकारी कारक | विकारी | अविकारी विकारी | सम्वोधन 
| एबं सम्वोधन कारक कारक कारक | कारक 
कारक एकवचन | एकवचन | वहुवचन | वहुवचन | वहुवचन 
प्रातिपदिक -ए | eee >] -ओ च्य 


SE 
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किन्तु रूपान्तर सहित विशेषणों में सदैव द्विमुखी अन्तर पाया जाता है । 
संज्ञा पुल्लिंग कोटि के कारक एवं वचन के मेद के आधार पर, विशेषण रूपतालिक 
के रूपान्तर की तालिका निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है :-- 


| S| ममा पा कारक विकारी > एकवचन, अविकारी कारक 
एवं सम्बोधन बहुवचन, विकारी कं रक वहुवचन, सम्वोधन 
कारक एकवचन कारक वहुवचन 


प्रातिपदिक 


रूपान्तर सहित वर्ग में निम्नलिखित प्रकार के विशेषण प्रातिपदिक आते हैं: 


(१) आकारान्त पुल्लिंग गुणवाचक विशेषण प्रातिपदिक । 
(२) आकारान्त पुल्लिग प्रणाली वाचक विशेषण प्रातिपदिक । 
(३) आकारान्त पुल्लिंग परिमाण वाचक विशेषण प्रातिपदिक। 
(४) आकारान्त पुल्लिंग संख्यावाचक विशेषण प्रातिपदिक । 


(१) आकारान्त पुल्लिंग गुणबाचक विशेषण प्रातिपदिक 

| अच्छा, बुरा, सीधा, SIT, TAM मोटा, गीला, पीला, नीला, काला, 
म्बा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, तिर्‌छा, पुराना, ताजा | इत्यादि। 
(२) आकारान्त gi प्रजाली वा' बर विशेषण प्रातिपदिक 

| ऐसा, वैसा, कैसा । इत्यादि। 
(३) आहार्य पुल्लिंग परिमाणवाचक विशेषण प्रातिपदिक 

| इतूना, उतूना, जितना, कितना | इत्यादि। 
(४) araara पुल्लिंग संख्या वाच: थिशेषज प्रातिपदिक 

(क) पुल्लिंग क्रमद्योतक निश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रातिपदिक : 
ome दसरा, तीसरा, चौथा, पाँच्‌वा | इत्यादि | 

८ थि पुल्लिग गुणात्मक निश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रातिपदिक : 

यथा: 

| दुगुना, तिगुना, चौगुना, TTT | इत्यादि। 

उपर्यक्त समस्त पुल्लिंग आकारान्त विशेषण प्रातिपदिक सज्ञा अविकारी 
एकवचन पुल्लिग एवं संज्ञा सम्बोधन कारक एकवचन पुल्लिंग रूप के साथ प्रयुक्त 
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होते हैं। शेष अन्य कारक एवं वचन संज्ञा रूपों के साथ इन विशेषण प्रातिपदिकों 
में (-ए) विभक्ति संयुक्त होती है, यथा :-- 


अच्छा - +- ए > अच्छे 

ऐसा - आ - ए > ऐसे 

इतना - + - ए > इतने 

पहला - +- ए > पहले 

दुगा - ऋ - ए > FF 
३.२.३.२ पुर्नावचार 


इन रूपान्तर सहित विशेषणों को वाक्यीय स्तर पर प्रतिबंधित रूप में प्रस्तुत 
किया जा सकता है। उस स्थिति में ये विभक्तिमय न होकर प्रातिपदिकों के साथ 
परिपूरक वितरण में वितरित होने के कारण संपरिवर्तक होंगे। ऐसी स्थिति में 
/अच्छे/ की व्याख्या | अच्छा - + - ए/ रूप में न होकर | अच्छा ००अच्छे | 
रूप में मानी जायेगी। इनके परिपूरक वितरण को इस प्रकार स्पष्ट किया जा 
सकता है कि / अच्छा / जैसे रूप जब अविकारी कारक बहुवचन, विकारी कारक 
एकवचन, विकारी कारक बहुवचन, सम्वोधन कारक वहुवचन में प्रयुक्त पुल्लिंग 
संज्ञा रूपों के साथ आते. हैं तो वे / अच्छे / जैसे रूपों में परिणत हो जाते sl 
इस विकल्प को स्वीकार करने पर समस्त विशेषण विभक्ति रहित हैं। जिन्हे 
रूपान्तर रहित वर्ग में प्रस्तुत किया गया है, उनके संपरिवतंक रूप नहीं हैं, तथा 
जिन्हें रूपान्तर सहित वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है, उनके संपरिवतंक रूप 
प्राप्त हैं। 
३.२.४ क्रिया 
३.२.४.० भूमिका 

क्रिया कोटि में क्रिया-घातुओं अथवा किया व्युत्पन्न प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ 
कार एवं / अथवा अर्थं, वचन तथा पुरुष एवं / अथवा लिंग के अनुसार विभक्तियाँ 


Ger हैं। . 
हिन्दी में वाच्य (कतृं वाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य) एवं प्रयोग' (कतरि, 
कमेणि तथा भावे प्रयोग) की प्रतीति वाक्य घरातल पर होती gi 


१, वाच्य तथा प्रयोग 
हिन्दी व्याकरणों में 'वाच्य' तथा 'प्रयोग' के अर्थ के बारे में मतभेद है। 
दे०¬(क) कामताप्रसाद गुर--'हिन्दी व्याकरण, पृष्ठ २५५-५७। 
(ख) Yo किशोरीदास वाजपेयी--'हिन्दी शब्दानुशासन” 
| पृष्ठ ४०९ | 
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'क्रिया-विभक्तियाँ 


क्रिया रूपग्रामिक संरचना के गठन को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं :--- 

मूल घातु + व्युत्पादक प्रत्यय + विभक्ति प्रत्यय 

विभक्ति प्रत्यय मूल धातु अथवा व्युत्पन्न क्रिया प्रातिपदिकों में जुड़कर 
क्रिया रूपग्रामिक संरचना का निर्माण करते हैं। 

हिन्दी में विभिन्न कालों एवं अर्थो की अभिव्यक्ति संयुक्त क्रियाओं के माध्यम 
से होती है। सम्प्रति, संयुक्त क्रियाओं पर विचार नहीं किया जा रहा है। यह 
अध्ययन क्रिया-वाक्यांझ प्रकरण में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ क्रिया-विभक्तियों 
का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। क्रिया-रूपग्रामिक संरचना से काल-अर्थ 
की प्रतीति होती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछ विभवितियाँ 'काल-अर्थ' 
द्योतक होती हैं किन्तु कुछ विभक्तियाँ एकाविक कालों एवं अर्थों की अभिव्यंजना 
करती हैं तथा उस स्थिति में काल-अर्थ का निर्धारण विभक्तियों के अनुसार न 
होकर घातुओं अथवा वाक्य घरातळ से होता है। 

आगे क्रिया-विभक्तियों को ६ वर्गों में वॉटकर उनका अध्ययन प्रस्तुत किया 
जाएगा। इनमें क्रिया-विभवित वर्ग २, क्रिया विभक्ति वर्ग ३ एवं क्रिया विभक्ति 
वर्ग ६ की विभक्तियाँ क्रमशः भविष्यत प्रत्यक्ष आज्ञार्थक, भविष्य परोक्ष आज्ञार्थक 
एवं भविष्य निश्‍चयार्थक की प्रतीति कराती हैं। शेष वर्गों की विभक्तियों से कालों 
एवं | अथवा अर्था की प्रतीति धातु प्रतिबंधित अथवा वाक्य स्तर से होती है। 
यथा :— 


(क) क्रिया विभक्ति वर्ग १ 


- ॐ -t-ai-¥ 
- ऐ-ए- ९ St गी 
-ऐ-ए-% -एऐ-एं- 


इन विभवितयों से केवळ पुरुष एवं वचन की अभिव्यक्ति हो रही है। काल 
अर्थ! घातु प्रतिबंधित हैं। यदि {ह} धातु के वाद उपर्युक्त विभक्तियाँ जुड़ती 
हैं तो वर्तमान निरचयार्थक काल? की प्रतीति होती है। यथा :-- 

हा क पाए 

हू. - + = ऐं > है 

हू “-+“ऐ > है 

हूँ तन ओ > हो 
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(-हो ) धातु के वाद जव उपर्युक्त विमक्तियाँ जुड़ती हैं तो “भविष्यत प्रत्यक्ष 
आज्ञार्थक काल' की प्रतीति होती है। यथा :-- 
हो > =+ जमात ऊँ i > होऊ 
हा जा हो 
हो-+-¢% >@ 
हो - + - ang > हो ~ होओ 
हो-+- ¢ > 
हो - + - ओं ~एं > हो ~ होएँ 
संयुक्तकाल रचना में जव {हो-} के पश्चात्‌ उपर्युक्त विभक्तियाँ जुड़ती 
हैं तो सहायक क्रिया के रूप में 'सम्भवनार्थक काल! का द्योतन होता है। 
{ह.-} एवं {हो-} घातु के अतिरिक्त अन्य धातुओं के पश्चात्‌ भी उक्त 
विभक्तियां जुड़ती हैं। यथा :--- 
जा - न - ऊं > जाऊं 
जा - ।" - ऐं > जाएँ 
जा--- - ए > जाए 
जा - + - ओ > जाओ 
जा-+ -ए > जाए 
जा-+-एँ > जाएँ 
मध्यम पुरुष एकवचन को छोड़कर शेष पुरुषों एवं Taal के रूप “भविष्यत 
सम्भवनाथं काल' एवं भविष्यत प्रत्यक्ष आज्ञा काल’ की प्रतीति कराते हैं। यह 
प्रतीति विभक्ति एवं धातु के स्तर पर न होकर वाक्य स्तर पर होती है :-- 
जा - + - ऊँ > जाऊं 
शायद मैं जाऊ = भविष्यत सम्भवनार्थ काल 
क्या मै जाकी = भविष्यत प्रत्यक्ष आज्ञा काल 
(ख) इसी प्रकार क्रिया विभक्ति वर्ग ४ की विभक्तियों का प्रयोग द्रष्टव्य 
- आ -$ 
= -$ 
उपर्युक्त विभक्तियाँ जब किसी धातु में जुड़ती हैं तो उससे “मूतः निस्चयार्थक 
काळ' की प्रतीति होती है। यथा :--- 
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जा -+- a> गया 
हो - + - आं > हुआ 
ईथ1- + 5 आ > था 
इस प्रकार रूपग्रामिक स्तर पर उपर्युक्त विभक्तियाँ “भूत निश्चयार्थक काल” 
की प्रतीति कराती हैं। । 
किन्तु वाक्यांश स्तर पर {हू-} के {थू-} के साथ उपर्युक्त विभक्तियों के 
जुड़ने पर “भूत निरचयार्थक सहायक क्रिया' की रचना होती है। यथा: 
(थू३- + 5" आ > था A 
i} -+-ई > थी 
tS Sr Sy bt 
अन्य धातुओं के पश्चात उक्त विभक्तियों के योग से क्रिया वाक्यांश की मुख्य 
क्रिया का निर्माण होता है जो काल निरपेक्ष रचना होती है। उससे केवल पूर्णता 
का बोध होता है, काल का निर्धारण सहायक क्रिया द्वारा अथवा वाक्य रचना द्वारा 
होता है, यथा :--- 
खा - + - आ > खाया 
'खाया? से रूपग्रामिक स्तर पर “भूतं निश्चयार्थक' की प्रतीति होती है; किन्तु 
वाक्य धरातल पर इससे किसी काळ की प्रतीति नहीं होती है :-- 


खाया - + - है > खाया है 
खाया - + - था > खायाथा 
खाया - + होगा > खाया होगा 


(ग) यही स्थिति क्रिया विभक्ति वर्ग ५ की विभक्तियों की है। 


क्रिया-विभक्तियों के ६ वर्गों को लिंग अथवा | और पुरुष के अनुसार निम्न- 
लिखित भागों में वाटा जा सकता है :-- 


(क) पुरुष के अससार--वे वर्ग जो लिंग के अनुसार नहीं, अपितु पुरुष के कारण 
रूपान्तरित होते हैं: 
(अ) समस्त पुरुषों के अनुसार--क्रिया बगे १ 


एकवचन agra छः 
उत्तम पुरुष - ऊँ Mts Hi 
मध्यम पुरुष - ऐ - ए = % ज्ओ- ¢ 


aga -ऐ-ए-$ तएऐँ-एऐँ-बओो 
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१४४ परिनिष्ठित हिन्दी 
(आ) केवल मध्यम पुरुष के अनुसार“ क्रिया वर्ग २ एवं क्रिया वर्ग ३ 
मध्यम पुरुष एक वचन - ¢ - ओ - इए 


Ho Jo वहुवचन - — ATV ECT 
(ख) लिंग के अनुसार--वे वर्ग जो पुरुष के अनुसार नहीं अपितु लिंग के 
कारण रूपान्तरित होते हैं। क्रिया वर्ग ४ एवं क्रिया वर्ग ५ 


पुल्लिग स्त्रीलिंग 
एकवचन -आ - ई 
बहुवचन -ए -f 
एकवचन -ता -ती 

- ते -ती' 


बहुवचन 
(ग) पुरुष-लहिग के अनुसार--क्रिया वर्ग ६ 

इस वगे में घातु के परचात्‌ तीन विभक्तियों का योग होता है। इनमें पहली 
विभक्ति पुरुष तथा वचन द्योतक, दूसरी विभक्ति काल-अर्थ द्योतक तथा तीसरी 
विभक्ति लिंग-वचन द्योतक होती हे। 


ऊँ -गु-आ ऊॅ-ग्‌-ई एँ-ग्‌ एं-ग्‌-ई 
एणा ए ग्‌ ७६ ` भो -'गू ओ - ग्‌ - ई 
ए गथ ए-गू-ई ऐ-गु्‌ एं -ग्‌-ई 

इन छै वर्गों की विभवितियों को उदाहरण सहित इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है: 
३.२.४.१ क्रिया वर्ग १ 

एकवचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष - ॐ -एऐ;-ओो,-एं 


मध्यम पुरुष - ऐ; - ए; - $ - ओ, - ओः 
अन्य पुरष - ऐ, - ए, - $ -Ù -ऐं; -ओः 
[क्रिया वर्ग १ Fo Jo Yo Fo} 


४ ५ ५ ९१ ४ 
230 OY, le ७ 4 
a a, a 
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[क्रिया वर्ग Jo Jo अ० Jo qo Fo} 3.6: 
-ऐ"'1-1ह6-।के वाद = हू -+-ऐ' > ह ` 
fit} - | हो-| के वाद (यौगिक प्रक्रिया में ` l 
at - -Ù > ओ हो जाते हैं) 
हो-+-ओोः > हो” 
१-एँ३ - अन्य धातुओं के साथ। यथा :-- 
आ - + -एँ > आएँ 
जा - + - एं > जाएँ 
[क्रिया वर्ग १ म० Jo अ० Fo Yo Fo} 
{-ऐ} । ह-। के वाद 


ह -+-एऐ> है 
{- ४3 | हो-। के वाद बी 
a-+-¢>@ 


१-ए३ - अन्य घातुओं के साथ! यथा:--: 
आ-+-ए > आए: 
खा - म - ए > खाए 
गा- + = ए > गाए 
[क्रिया वर्ग १ Ho Jo ao Fo} 
fai} ।हो- [के बाद 
-t-> 
{-ओो } - अन्य धातुओं के पझ्चात्‌-- 
हू-औ-भो> हो 
a- - ओो > आओ 
खा - म - ओ > खाओ 
संघि-यिचार 
(१) आकारान्त चातुओं के पश्चात्‌ जब ६ क्रिया at १ म० पु० अ०पु० 
wo qo ) की $ -ए } तथा ६ क्रिया वर्ग १ So To अ० ड ao Fo ) की Bu 
विभक्तियाँ जुड़ती हैं तो यौगिक प्रक्रिया में विकल्प से 2 श्रुति का आगम 
जाता है। १ 
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(२) ईकारान्त तथा उकारान्त धातुओं में जव क्रिया वर्ग १ की विभक्तियाँ 
जुड़ती हैं, तो यौगिक प्रक्रिया में घातुओं के अन्त्य | ई / एवं / ऊ | विकल्प सेः 
क्रमशः | इ | एवं | उ / हो जाते हैं: 

पी - आ - ॐ > fe ~ fe 
पी - क - ओ > पीओ ~ पिओ 
छू-+- ओ > gù ~ छुओ 

(३) | छे / तथा | दे (धातुओं में जव क्रिया वर्ग १ की विभक्तियाँ Ged 
हैं तो धातुओं के स्वर | ए | का लोप हो जाता है। 
३.२.४.२ क्रिया वर्ग २ 

है एकवचन बहुवचन 

मध्यम पुरुष - ९ -ओ ~ - इए 

इस वर्ग की विभवितियों के जुड़ने से भविष्यत प्रत्यक्ष काल आज्ञार्थक की 
रचना होती Sl यथा :-- 

जा-+- % > 
जा - + - ओ > जाओ 
जा - + - इए > जाइए 
आ-+-- > आ 
आ - + - ओ > आओ 
आ - + - इए > आइए 

टिप्पणी १. भविष्यत प्रत्यक्ष आज्ञार्थक मध्यम पुरुष एकवचन के रूपों 
की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है. कि भविष्य प्रत्यक्ष आज्चार्थक मध्यमः 
Ta की प्रतीति धातु में विना किसी विभक्ति प्रत्यय के जुड़े हुए ही 

l 
[क्रिया वर्ग २ भविष्यत प्रत्यक्ष आज्ञार्थक मध्यम पुरुष बहुवचन} 
fa} वाक्य में / तुम्‌ / सर्वनाम के साथ 
{AU} वाक्य में / आपू / सर्वनाम के साथ 
संघि-विचार 

(१) {क्रिया वर्ग २ भविष्यत प्रत्यक्ष आज्ञार्थक मध्यम पुरुष बहुवचन 
` की, {-ओगे के जुड़ने पर ईकारान्त एवं उकारान्त घातुओं के /ई | एवं | ऊ/ 

स्वर क्रमशः / इ / एवं / उ / में बदल जाते हैं। 
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(२) (क्रिया वर्ग २ भविष्यत प्रत्यक्ष आज्ञाथंक मध्यम पुरुष बहुवचन} 


की {-इए} के जुड़ने पर / छे, दे, पी धातुओं के निम्नलिखित संपरिवतेक 
प्रयुक्त होते हैँ: 


ले > लीज्‌ 
दे > दीजू ` 
पी > पीजू 


a 


| कर्‌ | के | कीज्‌ <कर्‌ | रूप विकल्प से प्रयुक्त होते हैं। 


३.२..४.३ क्रिया at ३ 
मध्यम पुरुष बहुवचन =ना : -इएगा 
इस वर्ग की विभक्तियों के जुड़ने पर भविष्यत परोक्ष काल आज्ञार्थक की 
रचना होती है। यथा: डन 2 
जा - + - ना > जाना 
जा - + - इएगा. > जाइएगा 
{ क्रिया वर्ग ३ मध्यम पुरुष बहुवचन ) 
fa} - जब वाक्य में/तुम्‌ -। सर्वेनाम हो। 
[-इएगा) - जब वाक्य में / आप्‌ -/ सवंनाम हो। 
| इएगा / में / इए - | (क्रिया वर्ग २ भविष्यत प्रत्यक्ष आज्ञार्थक 
मध्यम पुरुष बहुवचन} की feu} के समान है। शेष अंश सविष्यतकाल 
द्योतक है। किन्तु यहाँ | इएगा | को | इए -/ एवं /- गा | में विभाजित नहीं 
किया गया FL इसका कारण यह है कि क्रिया वर्ग २ की /- इए | केवल भविष्यत 
आज्ञार्थक मध्यम पुरुष बहुवचन की ही द्योतक नहीं अपितु उसके साथ प्रत्यक्ष. 
काल मी संहित है। | इएगा | को | इए -। एवं |- at] में विभक्त किया जा 
सकता है। उस स्थिति में { क्रिया वर्ग २ भविष्य प्रत्यक्ष आज्ञार्थक 
पुरुष बहुवचन} की संरचना के लिए/ इए-/ एव र $ [at रि 
साननी होंगी: 
त | इए - | भविष्यत आज्ञार्थकः मध्यैम पुरुष बहुवचन 
[= ¢ | प्रत्यक्ष द्योतक ; 
|= गा | परोक्ष द्योतक 
शून्य परप्रत्यय की योजना से बचने के लिए |- इएगा / को इकाई रूप 


में ग्रहण किया गया है। 
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२४८ परिनिष्ठित हिन्दी 
३.२.४.४. किया वर्ग ४. i 
पुल्लिग स्त्रीलिग 
एकवचन - - आ = 
बहुवचन ¬= नए : = 


इस वर्ग की विभक्तियाँ 'मूतकाल' का द्योतन कराती हैं। संयुक्त काल रचना 
में यदि { हू} घातु के { थू- } के पश्चात्‌ इस वर्ग की विभवितयाँ संयुक्त होती 
हैं तो सामात्य भूतकार द्योतक सहायक क्रिया का निर्माण करती हैं, तथा जब अन्य 
घातुओं के पश्चात्‌ जुड़ती हैं तो इनसे पूर्णत्व का बोध होता है। जव संयुक्त काळ 
रचना एवं अन्य प्रकार के क्रिया वाक्यांशों में { रह.) धातु के बाद इस वर्ग की 
विभक्तियाँ जुड़ती हैं तो उससे सातत्यबोघ होता है! 
{ क्रिया वर्ग ४ एक To Jo} 


fe}- + - आ > था - 
आ - + - आ > आया 
जा - + - आट गया 
कर्‌ - + न आ +> =` किया 
ले - + at >) लिया 
हो .- + -..आ > हुआ 
[क्रिया वर्ग ४ वहुवचन, पु०}  : .. `` 
१थ3- + - ए > थे 
आ -.+ ¬= ए > आए 
जा - + = ए > गए 
i 1 ए > हुए 
{क्रिया वर्ग ४ एकवचन स्त्रीलिंग; 
Itl- + -È> थीः 
आ. .- ॐ. ¬: ई- > आई. 
जा - + - ई > गई 
हो -+-%> हुई 
* { क्रिया वर्ग ४ वहुवचन स्त्रीलिंग) 
घथू-1 - # - ई > थीं 
> आ-+-ई > आई 
m- 5“ ई > गई 
हो-+-ई > हुई” 
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विशेष eae 
(१) {ह} - धातु के [-थ्‌) के बाद क्रियावर्ग ४की विभक्तियाँ जुड़ती हैं। 
(२) (जा)-थातु के [-गू के बाद क्रिया वर्ग ४ की विभक्तियाँ जुड़ती हैं। 
(३) {हो} -घातु के Eg} के बाद क्रिया वर्ग की विभक्तियाँ जुड़ती हैं। 
संधि विचार । ; , a 
(१) (क्रिया वर्ग ४ एकवचन पुल्छिग ) विभक्ति | -आ | एवं { 
४ वहुवचन पुल्लिंग) विभक्ति /-ए | जुड्ने पर | कर्‌ | एवं | जा | धातु के 
निम्नलिखित संपरिवर्तक हो जाते हूँ: . 
कर > किय्‌ + - आ > किया 
जा > गय ¬ + = आ > गया 
(२) आकारान्त, .ईकारान्त, एकारान्त, एवं | हो- | को छोड़कर शेष 
ओकारान्त घातुओं में जब | क्रिया वर्ग ४ एकवचन पुल्लिंग) विभक्ति | at | 
जुड्ती है तो यौगिक प्रक्रिया में | यू | ध्वनिग्राम का आगम हो जाता है :-- 
आ - + - आ > आया 
पी - ग - आ > पीया “ पिया 
ले - म - आ > कीया ~ छिया 
दे - +- - आ > दीया ~ दिया 
खो- + - आ > खोया 
छू-+-आ > छूआ ~ छुआ ae a fee 
ईकारान्त तथा ऊकारान्त घातुओं i जब T वरं र 
angen वर्ग ४ बहुवचन पुल्लिंग) की विभक्तियाँ लगती हैं तो विकल्प 
से उनके ई | एवं / ऊ | स्वर क्रमशः | इ/ एवं | उ | हो जाते हैं। a 
(४) | छे | एवं | दे | घातुओं में जब ( किया वर्ग ४ एकवचन ल 
एवं (क्रिया वर्ग ४ बहुवचन पुल्लिंग ) की विमवितियाँ जुड़ती हैं तो ssid का 
(-ए | स्वर / इ | में परिवर्तित हो जाता है तथा जब { क्रिया at ks 
स्त्रीलिंग ) एवं { क्रिया वर्ग ४ बहुवचन स्त्रीलिंग) विभक्तियाँ जुड़ती हैं 
प्रक्रिया में | -ए | का लोप हो जाता है। यथा: i 
3—-+-a > लिया 
के-म-ए > लिए 
ले > ली 
ले जम 2 डी 
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१५० परिनिष्ठित हिन्दी 
३.२.४.५ क्रिया वर्ग ५ 
पुल्लिग स्त्रीलिग 
एकवचन - -ता ती 
बहुवचन = a ait 


क्रिया वर्ग ५ की विभक्तियों को आगे विएलेषित किया जा सकता है। घातु 
के पश्चात्‌ / -त्‌ / अंश क्रिया वर्ग ५ की वचन एवं लिंग द्योतक विभक्ति में समान 
रूप से है। इसके अर्थ यह है कि वचन एवं लिंग भेदक विभक्तियाँ / -आ / /-ए | 
/इ/ एवं /ई / हैं। 

वस्तुतः /-त्‌- / अंश अपूर्णता का द्योतक है तथा शेष विभक्तियाँ क्रिया वर्ग 
४ के समान हैं। क्रिया वर्ग ४ की विमक्तियाँ (ह-) धातु के {थ्‌} के साथ 
जुड़कर सामान्य भूतकाल सहायक क्रिया के रूप में वितरित होती है तथा यदि 
किसी अन्य घातु के परचात्‌ जुड़ती है तो उससे कार्य की पुणेता का आभास होता 
है। किन्तु क्रिया वर्ग ५ में /-आ / /-ए/ /ई || ई /विभक्तियाँ | -त्‌-| 
के पश्चात्‌ जुड़कर अपूर्णता की रचना करती हैं तथा इस प्रकार / -आ Il~] 

-ई / एवं / -$ / विभक्तियाँ क्रिया वर्ग ५ में केवल लिंग वचन मात्र की प्रतीति 

कराती हैं। 

रूपग्रामिक स्तर पर क्रिया वर्ग ५ की विभक्तियाँ { ह-) के किसी सहरूप- 
ग्राम के साथ नहीं जुड़ती हैं। अन्य घातुओं के साथ इनका योग 
होता है। यया:-- . 


{ क्रिया at एकवचन पुल्लिग) . 
जा - + - ता > जाता 
कर्‌ - + - ता > करता 
ले ----ता > लेता 
हो --- - ता > होता 
{ क्रिया वर्ग ५ वहुवचन पुल्लिग ) 
आ - + -ते > आते 
जा --+ -ते > जाते 
हो - “- - ते > होते 
कर्‌ ¬ -+- ¬ ते > करते 
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६ क्रिया at ५ एकवचन स्त्रीलिंग) 
आ - + - ती > आती 
जा - + - ती > जाती 


हो --- - ती > होती 
कर्‌ -4- - ती > करती 
ई क्रिया वर्ग ५ बहुवचन स्त्रीछिग ) 


जा - -- - ती' > जाती 

आ- + -तो > आती 

हो - ॐ - ती > होती 

ले - + -ती > लेती 

कर्‌ - + - ती > करती 

उपर्युक्त विभक्तियाँ किसी धातु के पश्चात्‌ जुड़कर अपूर्ण संकेतार्थ की प्रतीति 
कराती हैं। संयुक्त काल रचना में जव (हो) के पश्चात्‌ क्रिया वगें ५ विभक्ति 
जुड्ती है तो हो -- - क्रिया वर्ग ५ विभक्ति > सहायक क्रिया के रूप में कारये 
करती है तथा उससे भूतकाल संकेतार्थक काल का द्योतन होता है। (घातु) + 
aig + विभक्ति + सहायक क्रिया के क्रम से निमित संयुक्त काल रचना में 
जब धातु के पश्चात्‌ क्रिया वर्ग ५ वर्ग की विभवित जुड़ती है तो उससे अपूर्ण काल 
का बोध होता है। 


३.२.४.६ क्रिया वर्ग ६ 


पुल्लिग zE 


एकवचन | बहुवचन | एकवचन | वहुवचन 
= उत्तम पुरुष Fata -एऐं-ग्‌-ए ऊँ-गू-ईैं | एँ-गू-ई 


| -ए-गू-आ | ओ-गू-ए | -ए-गुर्ई | AÈ | | 


_———— क मम. 


अन्य पुरुष [अथ पुर... | नया 1. २ -ए-्ग्‌-आ | ऐ-गू-ए | Is | ए-ग्‌ू-ई 
I 


क्रिया वर्गे ६ की विभक्तियाँ एक विशिष्ट क्रम से संहित हैं। अन्य वर्गो में | 
एक ही विभक्ति वचन, पुरुष अथवा लिंग तथा स्वयं अथवा घातु एवं | अथवा | 
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वाक्य प्रतिबंधित रूप में काल एवं | अथवा अर्थ की प्रतीति कराती है, किन्तु क्रिया 
वर्ग ६ में रिंग, वचन, पुरुष, काल, अर्थ की प्रतीति घातु के पश्चात्‌ एक साथ तीन 
विभक्तियों के योग से होती है। इनमें पहली विभक्ति पुरुष एवं वचन द्योतक, 
दुसरी विभक्ति काल एवं अर्थ द्योतक तथा पुल्लिग में तीसरी विभक्ति लिंग एवं 
वचन द्योतक तथा स्त्रीलिंग में तीसरी विभक्ति केवल लिंग द्योतक होती है। इनकी 
अलग-अलग विवेचना इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती हैँ: 
{क्रिया वर्ग ६ उत्तम पुरुष एकवचन) 
{ॐ 
{क्रिया वर्ग ६ मध्यम पुरुष अन्य पुरुष एकवचन} 
1-४) ।हो-॥ धातु के वाद 
. {-ए-} - अन्य घातुओं के वाद 
{क्रिया वर्ग ६ उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष बहुवचन} 
{-} - /हो-। घातु के वाद 
{-ऐ-} - अन्य धातुओं के बाद 
{क्रिया वर्ग ६ मध्यम पुरुष बहुवचन} 
{-#} - हो-/ धातु के बाद 
{-ओ-} - अन्य धातुओं के बाद 
(क्रिया वर्ग ६ भविष्य निश्चयार्थक काल द्योतक) 
tt} 
(क्रिया वर्ग ६ पुल्लिंग एकवचन) 
eem 
(क्रिया वर्ग ६ पुल्लिग बहुवचन) 
कक taut 
क्रिया वर्ग ६ स्त्रीलिंग) 
ta} 
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यथा र? : 
घातु . fao स्थिति १ वि०२ fao ३ 
जा - ऊँ- q- आ~ई> 
जाऊंगा जाऊंगी . ` 
जा-ए - q- आट ईटे 
जाएगा “जाएगी 
जा-एँ- q- g> o 
जाएँगे “जाएँगी 
जा - ओ- q- ए~ई> 
जाओगे ““जाओगी 
at = ऊँ — श्‌ ¬ आ ~> 
हंगा ~हुँगी 
हो -४ - गु ल्या ईद 
; होगा “होगी 
हो-* - q- ए~ई> 
होगे “हों गी £ 
हो- $ - 1- we 
बिशेष : 


संयक्त काल संरचना में {हो} घातु के पश्चात्‌ क्रिया वर्ग ६ की विभक्तियाँ 
जुड़ती हु तो हो- क्रिया वर्ग ६ विभक्ति के योग से निमित संरचना सहायक क्रिया 
क्के रूप में वितरित होती है तथा उससे संदिग्धाथ की प्रतीति होती है। 
संघि बिचार 
} की (-ऊ- 
१) ।हो-। धातु के पञ्चात्‌ (क्रिया वर्ग ६ उत्तम पुरुष एकवचन | 
|: eS जुड्ती है तो यौगिक प्रक्रिया में |हो-| के स्वर [att] का लोप हो 
जाता है तथा विभक्ति {ॐ} विकल्प से (उं/ में परिणत हो जाती है। 
घातुओं i अत्य पुरुष 
आकारान्त धातुओं के पश्चात्‌ जब {क्रिया वर्ग मध्यम पुरुष 
s एकवचन} की (ए३॥ एवं { क्रिया वर्ग ६ उत्तम पुष्प अत्य पुरुष बहुवचन } 
की (ऐं) जुड़ती हैं तो यौगिक प्रक्रिया में विकल्प से q श्रुति का आगमः 
हो जाता है। 
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(३) ईकारान्त तथा ऊकारान्त घातुओं में जब क्रिया वर्ग ६ की विभक्तियाँ जुड़ती 
हैं तो यौगिक प्रक्रिया में धातुओं के अन्त्य /ई/ एवं /ऊ/ विकल्प से क्रमशः 
/इ/ एवं /उ/ में परिणत हो जाते हैँ। 

(४) /ले/ तथा /दे/ धातुओं के बाद जब क्रिया वर्ग ६ की विभक्तियाँ जुड़ती हैं तो 


घातुओं के स्वर /ए/ का लोप हो जाता है। 
३, २, ५ क्रिया विशेषण 
३.२.५.० भूमिका 


रूपान्तरित होने की दृष्टि से विशेषणों की भाँति क्रिया-विशेषणों का एक वर्ग 
रूपान्तर रहित होता है, तथा दूसरे वर्ग में रूपान्तर होता है। इस कोटि को 
रूपग्रामिक एवं वाक्यीय दृष्टि से इस प्रकार परिमाषित किया जा सकता है। 
“यह कोटि क्रिया वाक्यांश में क्रिया के तुरन्त पूर्व एवं संज्ञा वाक्यांश अथवा नामिक 
संरचना में विशेषण पूर्व आती है तथा इसमें आने वाले रूप या तो ख्पान्तर रहित 
होते हैं अथवा कुछ पुल्लिग आकारान्त वहुवचन रूपों में १-ए) विभक्ति का योग 
होता है।” 
३.२.५.-.१ क्रिया-विशेषणों के वर्ग 

क्रिया-विशेषणों की विवेचना उन्हें विज्ञेषणों की भाँति रूपान्तर रहित एवं 
रूपान्तर सहित वर्गों में वाँट कर इस प्रकार की जा सकती है :-- 
३.२.५.१.१ ख्पान्तर रहित 


इस वर्ग में विभक्ति रहित क्रिया-विदेषण प्रातिपदिक ही सवंत्र प्रयुक्त होतां है। 
२. स्थान वाचक 


(यहाँ, वहाँ, जहाँ, cet, कहाँ, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, सामने, तले 
वाहर्‌, भीतर्‌, पास्‌, समीप्‌/ इत्यादिं। 
२. दिशा वाचक : 


/इषर्‌, say, जिषर्‌, किधर्‌, दूर्‌/ इत्यादि 


३. काल वाचक 


PA, कल्‌, परसो, अव्‌. जब्‌, कव्‌, तव्‌, फिर्‌, तुरन्त, सदा, आजूकल, 
वहुधा, बार्‌बार्‌, प्रतिदिन्‌/ 
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४. परिमाण वाचक : 
(वहुत्‌, भारी, अत्यंत, FS, लगूभग्‌, वस्‌, केव्‌, काफी, अधिक्‌, कम्‌, 
बड़ी, थोड़ी, इतनी, उतूनी, जितूनी, कितूनी | 

'५. रीति वाचक 


Jat, क्यो, ज्यों, त्यो, अचानक्‌, घीरे, सह सा, अवस्य, सही, TITY 
कदाचित्‌/ इत्यादि। 


“६. निषेध वा चक 
(न, नहीं , मत्‌! 
३.२.५.१.२ रूपान्तर सहित 
कुछ पुल्लिंग आकारान्त क्रिया-विशेषण प्रातिपदिको में रूपान्तर होता है। 
यथा — 
अच्छा, टेढा, तिरुछा, सीधा, कैसा, जैसा, ऐसा, इतूना, उत्‌ना, 
जितना, कितूना/ इत्यादि। 
विशेषण के रूपान्तर वर्ग की धारा एवं क्रिया-विशेषणों के रूपान्तर वर्ग की 
धारा में अन्तर है। क्रिया-विशेषणों में केवल वहुवचन रूप में sae में [-ए) 
“विभक्ति संयुक्त होती है तथा आकारान्त प्रातिपदिक अपने लघु रूप में आते हैं। 
'क्रिया-विशेषणों की तालिका को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है = 


एकवचन बहुवचन 
प्रातिपदिक णे. ` 


-उदाहरणार्थं : 

घोवी कुर्ता अच्छा घोता है। 

घोवी कुर्ते को अच्छा घोता है। 

घोबी कपड़े अच्छे घोता है। 

वइू अच्छा खम्भा टेढा गाड़ रहा है। 

ag अच्छे खम्मे को टेढा गाडू रहा है। 

यहाँ एक बात उल्लेखनीय है। क्रिया-विशेषण पुल्लिग आकारान्त दी, 

जें प्रत्येक स्थिति में रूपान्तर नहीं होता है। उदाहरणार्थ, ae we 3 
(अच्छा| प्रातिपदिक भें रूपान्तर हो रहा है; किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि /अच्छा। 


CC-0.Panini Katya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६ परिनिष्ठित हिन्दी 


क्रिया-विशेषण प्रातिपदिक में संज्ञा के बहुवचन होने पर सवंत्र /-ए/ विभक्ति का 
योग हो। उदाहरणार्थ :-- 

: लड़का अच्छा गाता है। 

लड़के अच्छा गाते हैं। 

|घोबी कपड़े अच्छे धोता है/ वाक्य में क्रिया-विशेषण प्रातिपदिक संज्ञा वहुवचन 
|कपूड़े/ के कारण रूपान्तरित है, किन्तु /लड़के अच्छा गाते हैं/ में क्रिया-विशेषण 
में ख्पान्तर नहीं हो रहा है, यद्यपि संज्ञा वहुवचन में है। 

विशेष्य के बहुवचन होने के साथ-साथ अकर्मक क्रियाओं के क्तरि प्रयोग तथा 
सकर्मक क्रियाओं के कत्तेरि अथवा कर्मणि प्रयोग होने पर पुल्लिंग आकारान्त क्रिया 
विशेषण रूपान्तरित होते हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जब सकर्मक 
क्रिया में कमं की विवक्षा नहीं होती तथा उसका प्रयोग अकर्मक क्रिया की भाँति 
होता है तो क्रिया-विशेषण रूपान्तरित नहीं होते हैं ।' 


३.२.५.२ पुर्नावचार 


इन रूपान्तरित या विभक्ति युक्त क्रिया-विशेषणों को प्रातिपदिकों के साथ 
वाक्य विन्यासीय स्तर पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। विशेषण /अच्छा००अच्छे/ 
की भाँति /टेढा००टेढ़े/ की स्थिति भी है। इनका विवेचन इस प्रकार किया जा 
सकता है कि /अच्छा, टेढा, तिर्‌छा, सीधा, कैसा, जैसा, ऐसा, इतूना, उतूना, जितना, 


१. मिलाइए ३ 

(क) “. .जब सकर्मक किया में कमं की विवक्षा नहीं रहती तब उसका 
प्रयोग अकर्मक क्रिया के समान होता है, और प्रकृत क्रिया-विशेषण कर्ता के साथ 
अन्वित न होकर सदेव पुल्लिंग एकवचन (अविकृत) रूप में रहता है जैसे, में 
इतना पुकारती हूँ ।', “लड़की अच्छा गातो है।', 'वे तिरछा लिखते हैं।', 'इसी डर 
से वह थोड़ा बोलते Fy’ ; 

-ण्कामताप्रसाद गुरु-- हिन्दी व्याकरण', पुष्ठ ३२६ 

(ल) “सकर्मक कियाओं के प्रयोग कभी कर्म के साथ होते हैं, कभी फर्म 
को साथ लिए बिना भी। ' लड़की अच्छी पढ़ती हे, लड़के अच्छा गाते हे' आदि में 
सकर्मक क्रियाओं के अकर्मक प्रयोग हैं।. . . यदि क्रिया का फल--- बिशिष्ट 
किया का फल--कर्म पर पड़ता हो, तो क्रिया-विशेषण कर्म के अनुसार ही रूप 
प्रहण फरेगा--लिंग वचनादि कमं के ही अनुसार चलेंगे. . ..।” 
—Ho किशोरीदास वाजपेयी-- हिन्दी शब्दानुशासन', Jo ३२१ 
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कित्ना/ जैसे आकारान्त क्रिया-विशेषण जव बहुवचन संज्ञा (कर्ता) रूपों के साथ 
आते हैं तथा जब अकर्मक क्रियाओं का कत्तरि एवं सकमक क्रियाओं का कत्रि या 
कर्मणि रूप में प्रयोग होता है तो ये क्रमशः /अच्छे, टेढे, तिरछे; सीघे, केसे, जैसे, ऐसे; 
इतने, उतने; जित्ने, कित्ने/ जैसे रूपों में परिणत हो जते हैं। 

[अच्छा ० अच्छे/ जैसे रूपों का वितरण सर्वत्र परिपूरकीय स्थिति का ही नहीं 
है, कुछ स्थितियों में ये मुकत रूप से वितरित होते हैं। यह स्थिति सकमक क्रियाओं 
के भावे प्रयोग के समय की है।' 


३.२.६ समुच्चय बोधक 


३.२.६.० भूमिका: 
यह कोटि क्रिया की विशेषता नहीं वतलाती, दो रूपग्रामिक संरचनाओं, 
वाक्यांशों अथवा उप-वाक्यों को जोड़ती है तथा इस कोटि में आने वाले शब्द रूपा- 
न्तरित नहीं होते हैं।' वाक्य विन्यासीय घरातल पर इन पर विशेष रूप से विचार 
किया जा सकता है क्योंकि वाक्यीय कार्यानुसार समुच्चय-बोधकों के St TT हैं :-- 
(१) समानाधिकरण | 
(२) व्यधिकरणः 
यहाँ ख्पग्रामिक दृष्टि से इनकी विवेचना की जाएगी। रूप की दृष्टि से 
समुच्चय-वोघकों को दो भागों में बाँट जा सकता है श— ` 
(१) क्रमिक रूप /और्‌, तथा, एवं, लेकिन्‌, अपितु, परन्तु, किन्तु | 
(२) अक्रमिक योगिक रूप : यथा-- 
जो = तो 
चाहे - चाहे 


meee = 


१. “सकर्मक भावे प्रयोग में पुर्ववत क्रिया-विशेषण विफहप से fapa अयवा 
अविकृत ख्प में आते हैं... ॥ | ; 
paaa गुर--हिन्दी व्याकरण्‌, पृष्ठ ३२६ । 
२. विशेष अव्ययव के लिए वेलिए--एा तता गाई गुर -हिन्दी व्या हरग', 
पृष्ठ १६६-१६८। 
३. दे० (क) वही, पृष्ठ १८२। र 
(ख) ए बेसिक ग्रा रर आफ जाडले हिन्दी) पृष्ठ ११६। 
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३.२.६.१. क्रमिक रूप ः 
(१) रूपग्रामिक संरचनाओं अथवा स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले : 
fate, तो, तथा, एवं, व, वरन्‌/ इत्यादि=संयोजक 
fat, अथवा; वा, कि/ इत्यादि-5विभाजक 
(२) स्वतंत्र वाक्‍्यों को जोड़ने वाले : 
लिकिन्‌; मगर्‌, पर्‌, परन्तु, किन्तु, नाकि, अन्यथा, अपितु, बल्कि, 
वरना, बस्‌/ इत्यादि= विरोधार्थक . 
|इसूलिए , अतूएव्‌, सो, अतः/ इत्यादि=स्पष्टीकरणार्थक 
(३) आश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले : 
(अर्थात्‌, जो; कि, यानी, मानो जेसे/ 
इत्यादि=विषय वाचकार्थक ` 
(क्यों कि, चूंकि, इसलिए/ इत्यादि=कारण वाचक 
(ताकि, इसूलिए, जिससे, जिसूमे/ इत्यादि=आश्चयार्थक 


३.२.६.२ अकमिक यौगिक्र रूप | 
इस वर्ग के समुच्चय बोधक केवल वाक्यों को ही जोडते हूँ। इनके रूप की 
दृष्टि से दो मेद हैं :-- 


(१) पुनर्घदिति क्रम : 
यथा :— चाहे — चाहे 
क्या --. क्या 
(२) खंडित क्रम : ; 
श व्‌ 
ज्योही -¬ त्योही 
चूंकि — इसूलिए 


३.२-६.२.१ पुनर्घेटित क्रम: 
'पुतर्घेटित क्रम समुच्चय बोधक विभाजक बोधक होते हैं :— 


या -- या 
चाहे — R 
क्या ¬ क्या 
न =¬ न 
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३.२.६.२.२ खंडित क्रम : 
(अ) चूंकि -- इसलिए 
इसूलिए -- कि 
इस प्रकार के समुच्चय बोधक कारक वाचक होते हैं। 
(आ) अगर्‌ -- तो 
यदि -- तो 
कहीं -- तो | 
इस प्रकार के समुच्चय बोधक संकेतार्थक हैं तथा भविष्यत एवं अपूण संकेतार्थे 
प्रकार की क्रिया रूपग्रामिक संरचना से युक्त वाक्यों में इनका प्रयोग अधिक होताः 
है। अक्रमिक यौगिक रूप के पूर्ववर्ती समीपी संघटक से आरम्भ होने वाले वाक्य 
की क्रिया सम्मवनार्थक होती है तो प्रायः पश्चात्‌ समीपी संघटक से आरम्भ होने 
वाले वाक्य की क्रिया भविष्यत परोक्ष काल द्योतक होती SI 
(इ) क जन तव 
जब्‌ -¬ उस्‌ समय्‌ 
इस प्रकार के समुच्चय बोधक समय वाचक हैं। 
(ई) जहाँ ¬¬ वहाँ 
जहाँ से ¬ वहाँ से 
इस प्रकार के समुच्चय बोधक स्थानवाचक हैं। 
(उ) ज्यों ही — we 
जैसे ही. — वैसे ही 
ज्यों ज्यों -¬ त्यो त्यो 
इस प्रकार के समुच्चय वोधक रीतिवाचक हैं। ये जिन वाक्यों को जोडते हैं, 
उनकी क्रिया-संरचना के काल एवं अर्थ समान होते हैं। 


(ऊ) यद्यपि — तथापि 
चाहे - परन्तु 
इस प्रकार के समुच्चय वोषक विरोघवाचक हैं। 
३.२.७ परसगं 
३.२.७.० भूमिका 


qai कोटि के सम्बन्ध में वाक्यीय दृष्टि से विचार किया जा सकता है। ये 
आबद्ध रूप हैं; इस कारण इनका मुक्त रूप में कभी प्रयोग नहीं होता Sl ये संज्ञा 
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१६० परिनिष्ठित हिन्दी 
के विकारी कारक रूपों एवं सर्वनाम तथा क्रिया-विशेषणों के पश्चात्‌ उनमें जुड़कर 
उनका वाक्य के किसी दुसरे शब्द से सम्बन्ध व्यक्त करते हैं। 

हिन्दी में नि, को, से/ इत्यादि चिल्लों को, जो संज्ञा आदि के परुचात्‌ जुड़कर 
उनका सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ व्यक्त करते हैं, परसगे के नाम से 
अभिहित किया जाता है। संस्कृत में संज्ञा शब्द का वाक्य के किसी दूसरे शब्द से 
सम्बन्ध द्योतित करने वाळे रूप की सिंद्धि'विभक्तियों' द्वारा होती थी। इन सम्बन्ध 
द्योतक विमक्तियो को संस्कृत व्याकरणों में 'कारक' कहा गया है। हिन्दी में विभबित 
के घरातळ पर किसी भी संज्ञा शब्द के प्रत्येक वचन में अधिकतम तीन रूप मिलते 
हैं। उनका उन रूपों से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध द्योतित नहीं होता है। 
हिन्दी में यह कार्य विभक्तिमय रूप के पश्चात्‌ जुड़ने वाळे /ने; को, से/ आदि परसर्गे 
करते हैं। 

कुछ विद्वानों ने /ने, से, को/ इत्यादि को परसगे के नाम से अभिहित करने की 
आलोचना की है। उदाहरणार्थ, To किशोरीदास वाजपेयी ने परसग की नई 
बला? शीर्षक से आलोचना करते हुए लिखा है :— | 

“प्रसगे नया शब्द गढ़ा गया है, चलाया जा रहा Sl को, ने, रे, के; से, मैं 
आदि संज्ञा विभक्तियों को ये लोग 'परसगं' कहते हैं। पूछो, यह नया नाम क्यों? 
‘Prater नाम क्यों बुरा ? तो, कहते हैं कि ये को' ने” आदि प्रकृति से हटा कर 
लिखे जाते हैं, सटाकर नहीं, इसलिए 'विभक्ति' नहीं और इसी लिए 'परसर्ग' हैं। 
परन्तु तिरे गौएँ हैं, अपने एक लड़की है' आदि में तो रे' ने” विभक्तियाँ सटकर 
हैं। इन्हें क्या कहोगे ? और, बहुत से लोग तो 'को' आदि को भी सटा कर ही लिखते 
Zl बहुत से ऐसे हैं, जो हटाकर लिखते हैं; परं सर्वनामों में सटाकर ही लिखते 
हैँ--राम को फल इसको मघु'। यहाँ एक 'को' परसग हे और दूसरा “विभक्ति 


क्या छाम? यह क्यों नहीं कह देते कि हिन्दी में विभक्तियाँ प्रकृति से हटाकर लिखी - 


जाती हैं, कोई कोई सटाकर भी लिखते हैं। संस्कृत में विभक्तियाँ सटाकर ही 
लिखी जाती हैं तो लिखी जाएं। हिन्दी तो एक स्वतंत्र माषा है। कोई विभक्ति 
सटाकर भी लिखी जाती है, हटाकर भी लिखी जाती हैं। ‘Tent’ नाम रखने का 
कोई कारण तो नहीं नजर आया | 

'हिन्दी के स्वतंत्र भाषा होने के कारण ही /ने, के, से! आदि सम्बन्ध द्योतक 
रूपों को कारक के नाम से न पुकार कर 'परसगे' के नाम से पुकारते हैं। इसीलिए 


७१, To fodi वाजपेयी : हिन्दी शब्दान्‌ शासन, पृष्ठ २६२। 
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संस्कृत के अनुरूप हिन्दी में भी आठ कारक मानने वालों की आलोचना करते हुए 
गार्डन एच्‌० फैयर वैंक ने लिखा है-- | 

४. - "एक रूप जो कि हिन्दी की वाक्य-रचना में संस्कृत के विशिष्ट कारक 
के सप में प्रयुक्त होता है, हिन्दी का वही विशिष्ट कारक कहा जाता है। यह 
सिद्धान्त हिन्दी में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। पहले एक ही रूप दो मिन्नः 
कारकों के सन्दर्भ में आता है, जैसे 'छड़के को' सम्प्रदान और कर्म दोनों कहा जाता 
है। दूसरे दो भिन्न रूपों को एक ही कारक कहा जाता है, यथा--लड़का' और 
'छड़के' दोनों कर्ता कहे जाते हैं। तीसरे 'घर में' और 'घर तक' दो रूपों में ये दोनों 
रचना में एकरूप हैं, प्रथम को 'कारक' कहा जाता है तथा द्वितीय को उपसर्गात्मक 
प्रत्यानुगामी संज्ञा कहा जाता है।' 

वस्तुतः /को, ने! आदि केवल इसी कारण परसर्गे नहीँ हैं क्योंकि ये प्रकृति से 
हटाकर लिखे जाते हैं, सटाकर नहीं, न ऐसा ही है कि /को, ने/ आदि परस हैं; 
एवं /अपने, तेरे में प्रयुक्त /ने, रे/ आदि विभक्तियाँ हैं। “राम्‌ को फल्‌' में जो कायें 
‘ay कर रहा है, इसको फल में भी वही कार्य इसको' का 'को' कर रहा है। इसी 
प्रकार राम्‌ के एक्‌ लड्का' में 'के' जो कार्य कर रहा है, वही कार्य तिरे एक्‌ लड़का 
HV कर रहा है। “राम्‌ को' एवं “राम्‌ के में संज्ञा एवं को 'के' के मध्य अल्प- 
विवृत्ति /+-/ है अर्थात्‌ /को/ प्रकृति से हटकर' है, तथा इसको' एवं तेरे' में सरवंनाम 
रूपों एवं 'को' तथा Y के मध्य अल्प विवृत्ति + नहीं है अर्थात्‌ वे प्रकृति से सट- 
कर हैं। इतना होने पर भी /को/ एवं /को, रे/ अलग-अलग कोटियों का निर्माण 
नहीं करते हैं, ये एक ही कोटि के निर्माता हैं। इस कारण (ने, को, से/ केवल 
इस कारण परसग नहीं हैं क्योंकि ये प्रकृति से हटकर लिखे जाते हैं । 

नि, को, से, रे! सभी रूप इस कारण परसमे हैं, क्योंकि ये विभक्तियाँ नहीं हँ। 
जिन रूपों में ये जुड्ते हैं, वे विभवितमय होते हैं, अर्थात्‌ इनके जुड़ने के पूर्व ही रूपा- 
न्तरित हो चुके रहते हैं। विभक्तियाँ किसी कोटि के रूपों का निर्माण करती हैं, 
किन्तु परसग विभिन्न कोटियों के रूपों के पश्चात्‌ प्रयुक्त होते हैं। यदि हम (ने, से, 
को/ युक्त रूप को अकेला कारक रूप समझते हैं एवं इन्हें संशा कारक विभक्ति युक्त 
रूप मानते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि (ने, से, को/ जिन रूपों में मी संहित होंगे, 
वे समस्त रूप “संज्ञा कोटि' के ही होंगे क्योंकि रूपग्रामिक दृष्टि से समान विभक्ति 
से युक्त रूप एक कोटि का निर्माण करते हैं। इस दृष्टि से /इसका, यहाँ का, वहाँ का/ 


१. 'हिस्दी में कारक': 'हिन्दी अनुशीलून' .(घीरेख चन .विशेषांक): 
पृष्ठ ७८। 
११ 
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आदि रूप सम्बन्ध कारक संज्ञा रूप तथा /इस्‌, यहाँ, वहाँ। आदि संज्ञा रूप होंगे। 
इसके अतिरिक्त किसी विशिष्ट रूपतालिका में प्रयुक्त किसी कोटि के रूप से 
उसकी द्योतक विमक्ति को अलग करके, उसे वाक्य में उसी रूपतालिका में प्रयुक्त 
नहीं कर सकते हैं किन्तु जिन रूपों के आगे परसगे Ged हैं वे उन रूपों से पृथक्‌ 
किए जा सकते हैं। 
उपर्युक्त कारणों से /ने, से, को, रे/ आदि 'परसगंकोटि' का निर्माण करते हैं। 
इनका कार्य यह होता है कि ये अपने पूर्ववर्ती शब्द का वाक्य में किसी अन्य शब्द 
से. किसी प्रकार का सम्बन्ध व्यक्त करते हैं। 
ये अपने पूर्ववर्ती शब्द का वाक्य में किस कोटि के शब्द से सम्वन्ध व्यक्त करते 
हैं इस आधार पर परसगों को तीन भागों में वाँटा जा सकता हैं :-- 


(क) वे परसग जो अपने पूर्ववर्ती शब्द का क्रिया के साथ सम्बन्ध व्यक्त 
करते हैं :-- 
नि) कि) (को) (क्‌) इत्यादि 

(ख) वे परसगे जो अपने पूर्ववर्ती शब्द का क्रिया अथवा अन्य किसी रूप- 
तालिका के शब्द से अपना सम्वन्ध व्यक्त करते हैं :-- 


fm (मर) मि) सि) 
(ग) वे परसग जो अपने पूर्ववर्ती शब्द का पश्चात्‌ शब्द (संज्ञा) से सम्बन्ध 
व्यक्त करते हैं:-- 
(का००के, Woot, नाळने) 
की नी री) इत्यादि। 


हिन्दी में षरसर्ग अनेक प्रकार के सम्बन्ध व्यक्त करते हैं । यह आवश्यक 
नहीं है कि एक परसग केवल कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्वन्ध, 
अधिकरण इत्यादि में से केवल किसी एक कारक का सम्बन्ध व्यक्त करें। इस 
दृष्टि से केवल {ने} परसर्ग ऐसा है जो अपने पूर्ववर्ती शब्द का क्रिया से केवल 
कर्तृपरक सम्बन्ध व्यक्त करता है। किन्तु कतृंपरक सम्बन्ध केवल {ने} ही 
व्यक्त नहीं करता, {को}, (से), (रा, रे, ना, ने; का, के} परसर्ग भी व्यक्त 
'करते हैं। एक ही परसग अनेक प्रकार के सम्बन्ध व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ- 


१. देखिए--पं० किशोरीदास बाजपेयी---हिन्दी शब्दानुंशासन', पृष्ठ 
१२६-१२७। 
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{से} कर्ता, कर्म, करण, अपादान इत्यादि अनेक प्रकार के सम्बन्ध ०५१ति करता 
है।' इस प्रकार परसगाँ का विवेचन कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान; 
सम्वन्ध, अधिकरण इत्यादि सम्बन्ध प्रकारों में बाँटकर नहीं किया जा सकता। 
एक परसग कितने प्रकार के सम्वन्ध व्यक्त करता है, इसका विवेचन भी यहाँ 

प्रस्तुत नहीं किया जा रहा हैं, क्योंकि यह वाक्य विन्यासीय अध्ययन का विषय 
है। यहाँ केवल परसगॉ का खूपग्रामिक अध्ययन प्रस्तुत करना अभीष्ट 
इनको दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है 

(१) रूपान्तर रहित 

(२) रुपान्तर सहित 
३.२.७.१ ख्मान्तर रहित परसग 

सर्वप्रथम ख्पान्तर रहित परसर्गो का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 

ने) -यह संज्ञा के विकारी रूपों एवं {मै -} fart fe} fae} 

{इस्‌-} {इन्दो -} tse} {उन्हो} {किस्‌-} £किन्हो 3 
{किसी} {किन्ही} {जिस्‌} {जिन्हो} सर्वनाम रूपों के वाद 
आता है। 

संज्ञा के विकारी रूपों के पश्चात्‌ अल्पविवृत्ति सहित / -- / स्थिति में तथा 
aaa के पश्चात्‌ प्रायः अल्पविवृत्ति रहित स्थिति में इसका उच्चारण 
होता है | 

यह अपने पूर्ववर्ती रूप का क्रिया से कर्ता का सम्बन्ध व्यक्त करता है। इस 
सम्वन्ध को व्यक्त करने के लिए इस परसग का प्रयोग प्रतिबंधित रूप में ही 
होता है :-- 

(अ) जब वाक्य में भूतकाल की क्रिया सकर्मक होती है (ला, भूल, समझ, 
am, बोल, लड़; डर्‌, मिल्‌, जान्‌ इत्यादि क्रिया रूपों के अतिरिक्त) तो संज्ञा 
तथा सर्वनामों के पश्चात्‌ इसका प्रयोग होता है। 

(आ) भूतकाळ में अकर्मक क्रियाएं प्रेरणा रूप में जब सकमक की भांति 
प्रयुक्त होती हैं तो उस स्थिति में / ने / का प्रयोग होता है। 

(इ) । छी क्‌, खाँस्‌, नहा/ इत्यादि कुछ अकर्मक क्रियाएं जव भूतकाल में 
प्रयुक्त होती हैं तो उनमें / ने / का प्रयोग होता है। 

(को) - यह संज्ञा; सवंनाम तथा क्रिया-विशेषणों के पश्चात्‌ प्रयुक्त 

होता है तथा जिस रूप में यह जुड़ता है, उसका वाक्य की क्रिया 


१. दे०-पं० किशोरीदास बाजपेमी-- हिन्दी शब्दानुशासन , पृष्ठ १२६-१२७। 
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से कर्ता, कर्म, अधिकरण इत्यादि अनेक प्रकार के सम्बन्ध 
ब्यक्त करता है।' इसके निम्नलिखित सहरूपग्राम हे :-- 
{-ए} । मुझ्‌-, तुझ्‌-, इस्‌-, उस्‌-, जिसू-, किसू- / के पश्चात्‌ अल्प- 
विवृत्ति रहित स्थिति में। यथा: 
मुझ्‌ - ॐ ¬= ए > मुझे 
£ एं} । हम्‌-/ के पश्चात्‌ अल्पविवृत्ति रहित स्थिति में :-- 
हम्‌ - + “८ एं > हमे 
£-हे} ।तुम्‌-, इत्‌-, उन्‌-, fer, किन्‌-/ के पश्चात्‌ अल्पविवृत्ति 
रहित स्थिति में। यथा :-- 
तुम्‌ - + - हे > तुम्हे 
fat} संज्ञा के विकारी रूपों; aaa तथा क्रिया-विश्ेषणों के पश्चात्‌ 
अल्पविवृत्ति सहित स्थिति में: 


राम्‌ ¬= + ¬ को > रामको 
मुझ = + - को > मुझ को 
HS A र Ul i 
पम See को ० > ऋतुमकों 


{-को } सहख्पग्राम {को} के अन्य सहरूपग्रामों अर्थात्‌ {-ए}, fc} 
एवं fe} के साथ मुक्त वितरण में वितरित है। 
{के} - यह संज्ञा तथा सर्वनाम के पञ्चात्‌ प्रयुक्त होता है तथा यह _ 
पूर्वं पद का वाक्य की क्रिया से सम्वन्ध द्योतित करता है। 
इसके निम्नलिखित सहरूपग्राम हैं:--- 
{-रे} /मे-, हमा-, ते-, तुम्हा-/ के पश्चात्‌ अल्पविवृत्ति रहित 
स्थिति में। यथा: 
मे. २ > मेरे 


१, विशेष अध्ययन के लिए द्रष्टव्य--- 
(क) १० किशोरीदास वाजपेयी: हिन्दी शब्दानशासन' पु०१२५:२६। 
(ख) ए बेसिक ग्रामर आफ भान हिन्दी, पुष्ठ ३०-३१। 
(ग) Sto मुरारीलाल उतप्रेति : - (हिन्दी में प्रत्यय बिचार", 

Yo! ३०७-३०८ 
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{AR /अपू-/ के पश्चात्‌ अल्पविवृत्ति रहित स्थिति में :--- 
अपू -` + - त्ते > अपूने | 
{-के} संज्ञा के विकारी रूपों तथा / इस्‌-, इन्‌-, उस्‌-; उन्‌-, far, 
` किन्ही-, जिस्‌-, जिनू-/ के पश्चात अल्पविवृत्ति सहित 


स्थिति में। यथा :— | 
राम्‌ - - ta- कै > राम के 
- इस्‌ - +.- के > इस के 
लड़का - + - कै > RMF 
ल्ड्के - + - के > WR 
लड़कों - + - के > लड़कों के 
लड़की - +- - के > RA 
लड़कियों ¬ ने = के > लइक्यो के 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सम्वन्ध सूचक {के} अपने अर्थ, कार्म, वितरण 
एवं खूपग्रामिक संरचना में सम्वन्ध सूचक {का} एवं {की} से भिन्न है। अर्थात 
{के} के {के} {रे} {ने} तथा {का} के {का००के } {रा००रे | {ना००ने} 
एवं {की} के {की } {री} {नी} में अन्तर है। 

{का} एवं {की} के सहङ्पग्रामों का विवेचन मूल व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
संरचना के “पर व्युत्पादक प्रत्यय वाला क्रमक समीपी संघटक युक्त मूल व्वुत्पादक 
प्रकरण' के अन्तर्गत किया जा चुका है। 

(के) का fat} एतं {को} से अन्तर 


(१) (के) का प्रयोग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, एकवचन या बहुवचन, 
अविकारी या विकारी, प्रत्येक प्रकार के विशेष्यों के साथ होता हैं अर्थात्‌ किसी 
` भी लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से रूपान्तरित विशेष्य के पूर्व (के) का प्रयोग 
होता है किन्तु {का} केवल पुल्लिंग विशेष्यों तमा {की} स्त्रीलिंग विशेव्यों 
के पूर्व ही प्रयुक्त होता है। उदाहरणार्थ :-- 
१. {के} का {ने } पडुल्यत्राम सम्बन्ध झोत ह है तया इसका प्रभोग अल्प- 
वित्ति रहित स्थिति में केवळ /अप्‌/ के पश्चात्‌ होता है। यह { ने} से भिन्न है। 
ने} कर्ता का चिह्न है तया इतका प्रयोग | अप के अतिरिक्त अन्य संज्ञा के विकारी 
रूपों तथा सर्वतामों के TATA होता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ परिनिष्ठित हिन्दी 
{के} {का} {की} 

राम्‌ के लड़का हुआ है राम्‌ का लड़का जा रहा है — 

राम्‌ के लड़की हुई है — राम्‌ की लड़ की जा रही है 

राम्‌ के लड़कियाँ आयी हैं — राम्‌ की लड़कियाँ आया है 

मेरे एक्‌ लड़ का है मेरा एक्‌ लड़ का है — 

मेरे एक्‌ छड़की है —— मेरी एक्‌ लड़की है 

मेरे दो लड़कियाँ है — मेरी दो लड़कियाँ हे 

तुम्हारे लड़कियाँ हैं. — तुम्हारी लड़ कियाँ जा रही 

अपने एक्‌ लड़का है अपना लड़का जा रहा है = 

अपूने एक्‌ लड़की है — अपूनी छड़ की जा रही है 

अपूने चार्‌ लड़कियाँ है - — अपूनी लड़कियाँ जा रही 


= 


: Q 

(२) पुल्लिंग कोटि के विशेष्य यदि बहुवचन में होते हैं तो (का) का 
संपरिवतंक अर्थात्‌ / के / आता है, किन्तु (के) में कोई रूपान्तर नहीं होता है। 
उदाहरणार्थ :-- 
राम्‌ के एक्‌ लड़का हुआ है। - यह राम्‌ का लड़ का है। 
राम्‌ के लड़के हुए हैं । ये राम्‌ के लड़के हैं। 

(३) {के} के द्वारा अस्तित्व या उत्पत्ति का अर्थ द्योतित होता है किन्तु 
यदि भेद्य के सम्बन्ध में कुछ विशेष विधान करना हो तो (का) एवं (की ) का 

` प्रयोग होता है। अर्थात्‌ (का) एवं (की) के द्वारा 'भेद्य' और 'मेदक' सम्बन्ध 
प्रकट होता है। 

(४) {के} जिसके साथ जुड़ता है उसका क्रिया के साथ सम्बन्ध प्रकट 
करता है किन्तु (का) एवं (की) परवर्ती संज्ञा (विशेष्य) से विशेषता का सम्बन्ध 
व्यक्त करते हैं तथा वाक्यांश स्तर पर विशेषण वाक्यांश की रचना करते हैं। 
इस कारण (का) एवं (की) , परसर्गो की एक विशिष्ट कोटि के अन्तर्गत अन्तर्भूत 
होते हैं। इसी कारण इन्हें विशेषण का रूप माना जा सकता है। इनकी इसी 
बिशेषता के कारण, व्लादीमीर मिल्तनेर ने इनकी एक अलग कोटि बनायी el 

१. V. Miltner : ‘The Complex: Syntatical Analysis 
of Hindi’ ‘Indian Linguistics, Vol. 23, 1962, p. 83, Daccan 
College, Poona. 
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Sto फैयरबेक्स ने हिन्दी में कारक' शीर्षक छेख में लिखा है कि-“मूल 
क' में उसकी पूरी रचना में विशेषण अर्थ घटित करने के लिए, विशेषण प्रति- 
चिह्तित रूप जोड़कर 'का' 'की' के' बनायें जाते हैं।” ए बेसिक ग्रामर आफ 
भाडने हिन्दी में भी इन्हें विशेषण प्रकृति का कहा गया है।' 

डा० अम्बाप्रसाद सुमन ने 'का' की' 'के' को 'परसर्गामास विशेषणीय 
प्रत्यय' नाम दिया है।' 


{-से} -यह संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया-विशेषणों के पश्चात्‌ अल्प 
विवृत्ति सहित स्थिति में प्रयुक्त होता है तथा जिस पद में 

यह जुड़ता है, उसका वाक्य की क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द 

से कर्ता, कर्म, करण, अपादान इत्यादि अनेक प्रकार के सम्बन्ध 


व्यक्त करता Sl" 
राम्‌ - + - से टे रामूसे 
मुझ्‌ - + - से > मुझसे 
कब्‌ - + - से > al 


{-मे} -इसका संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिमा-विशेषणों के पश्चात्‌ अल्प- 
विवृत्ति सहित स्थिति में प्रयोग होता है तथा जिस पद में 
यह जुड़ता है, उसका वाक्य की क्रिया अमवा अन्य किसी 
शब्द से अधिकरण तथा अन्य अनेक सम्बन्ध व्यक्त करता 
i tome ॒ 

गाँव - + - मे >गाँव्‌में 
मुझ - + - में > मुझ में 


१. गार्डन एच० फैयरबेंक-- हिंस्दी में कारक--हिन्दी अनुशीलन, पृष्ठ 
८१, धीरेन्द्र वमा विशेषांक । i 
२. ए बैसिक ग्रामर आफ माड्ने हिन्दी) १०३, पृष्ठ ३५। 
३. देखिए, डा० अन्वाग्रसाद सुमन--“ हिन्दी भाषा के “का” की) कि 
'हिन्दुस्तानी', पृष्ठ २९-४३, भाग २४, अंक ३, जुलाई-सितम्बर १९६२। 
४. विशेष अध्ययन के लिए द्रष्टव्य-- 
(क) पं० किशोरी रास बाजपेयी--हिन्दी शब्दानुशासन, To १२६-२७। 
(ख) ए बेसिक ग्रामर आफ माडने हिन्दी, पृष्ठ २२-३३ 
(ग) sto मुरारीलाल sata: हिन्दी में प्रत्यय बिचार, Jo ३१७-२० 
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| ह {Ac} -यह संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया-विशेषणों के पश्चात्‌ अल्प 
` `` ` विवृत्ति सहित स्थिति में प्रयुक्तः होता है तथा जिस पद में 
' ` यह जुड़ता है, उसका वाक्य की क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द 
सें अधिकरण तथा अन्य अनेक प्रकार के सम्वन्ध व्यक्त करता 
SoS) {-मे} तथा {-पर्‌} दोनों ही अधिकरण तथा अन्य 
अनेक प्रकार के सम्बन्ध व्यक्त करते Fl दोनों में यह अन्तर 
है कि {मे} से किसी वस्तु के भीतर' एवं {-पर्‌} से किसी 
-' ` `¦ `` वस्तु के अपर" का अर्थ द्योतित होता है। यथा :-- 
सन्दुक मे” का अर्थ 'सन्दूक्‌ के अन्दर' तथा “सन्दूक पर' का अर्थ 'सन्दूक्‌ 
के ऊपर' है। | 
{-पर्‌} के कुछ उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते हुँ: 
M- + न पर्‌ > मेज पर्‌ 
मृश 0 < पर. FETS 
{तक्‌} -यह संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया-विशेषणों के - पश्चात्‌ अल्प- 
विवृत्ति सहित स्थिति में प्रयुक्त होता है तथा यह वाक्य की 
क्रिया से पूर्वं पद का सम्वन्ध द्योतित करता है :--- 
गाँव - + - तक्‌ > गाँव तक्‌ 
मश 20 55 ~ अतक > मुझ तक 
वहाँ - + - तक्‌ > वहाँ तक्‌ 
{-मर्‌} -यह संज्ञा रूपों के पश्चात्‌ अल्पविवृत्ति सहित स्थिति में प्रयुक्त 
होता है। : 
गज) का = सर > गज मर 
रात्‌ - + - भर्‌ > रात्‌ भर्‌ 
यह पुव संज्ञा का परवर्ती संज्ञा से अथवा वाक्य की क्रिया से सम्बन्ध व्यक्त 
करता है। 
(कई) -यह संज्ञा के विकारी रूपों अथवा सर्वेनामों के पश्चात्‌ उसी 
स्थिति में जुड़ल्ना है, जव पश्चात संज्ञारूप स्त्रीलिंग होता है। 


` यह पूर्व संज्ञा अथवा सर्वनाम का परवर्ती. संज्ञा से सम्बन्ध 
व्यक्त करता है। 
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ङ्पप्रामिक अध्ययन १६९ 


(की; के तीन रूपग्रामिक संपरिव्नेक हैं जिनका वितरण मूल व्युत्पन्न 
प्रातिपदिक संरचना? के परव्युत्यादक प्रत्यय वाला क्रमक समीपी संघटक युक्त 
मूल व्युत्पादक' प्रकरण. के अन्तर्गत दिया जा चुका है। उदाहरणार्थे :-- 


E - + - री > मेरी 

ते - + = री > तेरी 

हमा +- री > हमारी 
तुम्हा - + - रौ > तुम्हारी 
अप्‌ ~ + - नी > अपनी 
इस - +t “८ की > इसकी 
रामू - + “ की > राम्‌ की 


(वाल--ई)-यह संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया-विशेषणों के पश्चात्‌ उसी 
स्थिति में जुड़ता है जब पश्चात्‌ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होता है। यह चिस संज्ञा 
सर्वनाम अथवा क्रिया-विशेषणों के पश्चात्‌ जुड़ता है उनका परवर्ती संज्ञा से 
सम्वन्ध व्यक्त करता है। 

कभी कभी वाक्य में परवर्ती संज्ञा रूप का पूर्ण अध्याहार रहता है। उसी 
स्थिति में, इसमें अध्यहृत परवर्ती संज्ञा पद की विभक्तियाँ लगती हैं। इस 
स्थिति को परसग की स्थिति नहीं मानी जा सकती | यथा :--। नाचने वालियो' 
को बुला लाओ / इसके परसर्गे के कुछ उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं :-- 


सन्दूक ८ t ८० वाली > सन्दूक्‌ वाली 
वहाँ _ 4+ - वाली > वहाँवाली 
आज्‌ _ 4 - वाली > आज वाली 


{सी} -गह संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया-विशेषणों के पदचात्‌ उसी स्थिबि 
में जुड़ता है जब पश्चात्‌ संज्ञा रूप (विशेष्य) स्त्रीलिग होता 


है। 
फूलों - + सी > फूलो सी 
मुझ्‌ ~त ८ सी ॐ RA 
यहाँ“ - रन = सी ट यहाँ की सी' 


१. क्रिया-विशेषणों के पश्चात्‌ (सो) qai की यौगिक प्रक्रिया में 
क्रिया-विशेषणों एवं परसग {सी} के सध्य { की} TRE अवस्य आता है। 
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३.२.७.२ रूपान्तर सहित 

इसमें (का) {वाला} {सा} आकारान्त परसग आते हैं। (का) संज्ञा 
के विकारी रूपों अथवा सर्वेनामों के पश्चात्‌ तथा (वाला) एबं (सा) संज्ञा, 
सवनाम एवं क्रिया-विशेषणों के पश्चात्‌ जुड़कर उनका परवर्ती संज्ञा पद के साथ 
अनेक प्रकार के सम्बस्ध व्यक्त करते हैं। {का}, {वाळा}, {सा} के बाद वाळा 
संज्ञा रूप (विशेष्य) पुल्लिंग एकवचच अविकारी कारक ही होता है। ये परवर्ती 
संज्ञा की पूर्ववर्ती पद के साथ जुड़कर विशेषता बतलाते हैं। 

जब वाक्य में परवर्ती संज्ञा पद का पूर्ण अध्याहार हो जाता है तो {वाला} 
परसगे में अध्यहृत परवर्ती संज्ञा रूप की विभक्तियाँ लगती हैं। 

जव विशेष्य अविकारी कारक एकवचन पुल्लिग रूप में होता है तो आकारान्त 
{का} {वाला} {सा} परसग विना किसी विभक्ति प्रत्यय के प्रयुक्त होते हैं। 
जब विशेष्य पुल्लिंग बहुवचन में होते हैं तो इन परसंगों में [-ए) विभक्ति पर- 
भ्रत्यय जुड़ता है तथा आकारान्त परसर्गे अपने लघुरूप में आते हैं। इस प्रकार इन 
क सहित परसगाँ की धारा रूपान्तर सहित विशेषणों की भाँति ही चछती 
1 यथा :— 


विभक्ति रहित 

का मे - + न [रा] > मेरा 
ते ¬ + — रा) 2 तेरा 
ee) पना} > अपूना 
Set >> कार): 5 > REET 
te aT} > ¬ उसका 
रामू - + - fat} > wear 

वाला सन्दूक - + - वाला > सन्दूक वाला 
कहाँ - + - वाला > कहाँ बाला 
आजू - + - वाला > आज वाला 

सा फूलों - + - सा -> फूलों सा 
मुझ्‌ - + :- सा > मुझ सा 
IW - + - सा > oa कासा' 

H 


१. क्रिया-विशेषणो के पश्चात { सा} तभी आता 
विशेषणो के बाद { का } आ चुका होता है। ses 
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-रूपप्रामिक अध्ययन १७१ 
विभक्ति सहित 
उदाहरण :— 
मेरा NAR पा UE पाए 
तेरा ~ ee = ए जा तेर 
अपूना EE Cis अपने 
उसूका ENS 5 ए थक टा? 
wm - £ 7 0 SMR के 
सन्दूकवाला - + ¬= ए > TR वाले 
Gea: = a bil a फूलों से 


विशेषणों की ही भाँति इन विभक्ति युक्त परसर्गो को विभक्ति रहित 
घरसर्गो के साथ वाक्यविन्यासीय स्तर पर प्रतिबंधित किया जा सकता gl 
जब विशेष्य पुल्लिंग अविकारी बहुवचन, पुल्लिग विकारी एकवचन, पुल्लिंग 
वि० बहुवचन में होता है तो । मेरा | जैसे रूप | मेरे | में परिणत at 
जाते हैं। 


३.२.८ निपात 


निपात वे आवद्ध अंश हैं जिनके योग से शब्दों या वाक्यों के मूल अर्थ में बल; 
अथवा वैशिष्ट्य का भाव आता है। साधारणतः इनका योग प्रत्येक कोटि कौ 
रूपग्रामिक संरचनाओं के पश्चात्‌ होता है। निपात विभक्तिमय प्रातिपदिक 
के बाद ही प्रयुक्त होते हैं; इस कारण ये व्युत्पादक प्रत्यय नहीं हैं। वाक्य 
संरचना में निपात अतिरिक्त अंश एवं अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 
यदि इन निपातो को वाक्य से अलग भी कर दिया जाए तो संरचना में 
परिवर्तन नहीं आता है। निपातों को उदाहरणाथ इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जा सकता है?” 
(क) समेतार्थेक निपात 
{मी} पत्थर्‌ भी ale उठते है। 
उसके भी लिए 
{तक्‌} यहाँ तक्‌ 
an तक 
देखा तक्‌ 
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-१७२ ` परिनिष्ठितं हिन्दी 
{न} इसका प्रयोग प्रतिवंघित रूप में अनिशचय वाचक सर्वेनामों 
तथा क्रिया-विशेषणों की पुनरुक्तियों से निमित समास रचना 
में होता है। यथा :-- 
SETHE 
कही न कहीं 
(ख) केवलायेक 
(ही) पानी ही सही 
मै ही 
यह, - + - ही > यही 
aq - +- ही > अमी 


ज्यो - + - ही > ज्योही 
कहीं कहीं वाक्यों में {ही} का प्रयोग निपात के रूष में महीं होता है 
यथा :-- 
/ दिन्‌ होते ही Bq पर पहुँच गया / 
{मात्रः भाषा मात्र 


एक्‌ मात्र 
{मर्‌} राज्य भर्‌ 
इतूना भर्‌ 
(ग) amie 
{वो} परीक्षा तो देनी है 
मे तो जाऊंगा 
खिलाओ तो 
तो भी वह आएगा 
(घ) manis 
{जी} रमेश जी 
बाबू जी 
गुरुजी 
(ङ) विशिष्डार्थर 


(को) वह बनारस को गया है 
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जिन संकेतों को विशिष्ट प्रकरणों में प्रयुक्त किया गया है, वहाँ उनके अथ 
दे दिए गए हैं। नीचे सम्पूर्ण शोध-प्रवंघ में प्रयुक्त संकेत चिल्लो के अर्थ दिए जा 
रहे हैं :-- | l 


0 = कोई भी व्यंजन 

V = कोई भी स्वर 

V = दीं स्वर 

y = अनाक्षरिक स्वर। ० किसी स्वर के नीचे „ चिह्न का अर्थ है 


कि वह स्वर अनाक्षरिक है। 

किसी व्यंजन के नीचे इसका अर्थ 'हलन्त' है। कऱच्हलन्त का 
= अनुनासिकता fra 

[ ] = ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन का द्योतक, सहस्वन कोष्ठक 

| | = घ्वनिश्रामिक प्रतिलेखन का द्योतक; घ्वत्तिग्रामिक कोष्ठक 

{£} = सहरूपग्राम द्योतक; सहरूपभ्रामिक कोष्ठक 

{} = रूपग्रामिक प्रतिलेखन द्योतक; रूपग्रामिक कोष्ठक | 

(| ॥ = खूपग्राम अथवा ख्पग्राम के सहरूपग्रामों को. घ्वनिग्रामिक 

प्रतिलेखन में लिखने का चिल्ल 
> = १. वनना / होना (ध्वनिस्तर पर) 
= २. व्युत्पन्न रूप (शब्द स्तर पर) 
/ओ|>|उ/ = ओ' स्वर 'उ' स्वर में वदल जाता है। 
o, N व्युत्पन्न रूप चिह्न के. पश्चात्‌ वाला शब्द ध्वनिः 
a (sin) | ग्रामिक प्रतिलेखन में तथा उसके पश्चात्‌ कोष्ठक 
au तइ | za ) में अथवान्=पश्चात्‌ अथवा =पश्चात्‌ 
> इन = (इ) | कोष्टक में शब्द परम्परागत प्रतिलेखन में 
— विभाजक संकेत। किसी तत्त्व के पूर्व लगने से उस तत्त्व का किसी' 
अन्य तत्त्व के पश्चात्‌ जुड़ने का तथा किंसी तत्त्व के पश्चात्‌ रूगने से 
उस तत्त्व का किसी अत्य तत्त्व के पूर्व जुड़ने का द्योतक। 
` _आ=आ परप्रत्यय। आ- च्या पूर्वे प्रत्यय 
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१७४ संकेत चिह्व 


= मुक्त वितरण की स्थिति का द्योतक 
= em के संपरिवर्तक का द्योतक 


I-8२ 
| 
É 


= अर्थात्‌ द्योतक 
= अर्थात्‌ द्योतक 
) = १. यदि कोष्ठक में एक या एकाधिक वर्ण हों तो इसका 
अर्थ है--ऐच्छिक वरण अर्थात्‌ (क) का अर्थ 'क' की 
उपस्थिति ऐच्छिक है। 

२. यदि इसके पूर्व शब्द लिखा हो तथा उसी शब्द को 
तत्पश्चात्‌ कोष्ठक में लिखा जावे तो इसका अर्थ हे-- 
शब्द के परम्परागत प्रतिलेखन का द्योतक 

३. यदि कोष्ठक में वाक्य हो तो इसका अर्थ हे--सामान्य 
कोष्ठक 


Roy 


न - ei oe 
{ ह } अथवा (क, ख} =संरचना में क, ख का एकान्तर प्रतिस्थापन 


( ) एवं { } दोनों कौ व्याख्या 


B 
1. [ a f ८ } (०) ] = 
१. AB 
२. AC 
३. ABD 
४. &0 1) 


> [++ fR | ७0 = 


« संज्ञा +-संज्ञा 

- संज्ञा विशेषण 

- संज्ञा य-संज्ञा {विशेषण 

« संज्ञा संज्ञा --क्रिया 

* संज्ञा+-संज्ञा विशेषण --क्रिया 
« संज्ञा --विशेषण --क्रिपा 


an SC XK wn vo 
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Zo 

Ao को० 
अ० पु० 
अक० 
उदा० 

go पु० 
ए० व० 
एक Fo 
कतुं ० 

Ho 

कुद० 

को० 

Fo To 
क्रि० 

fao Fo 
fao fro 
क्रि० विशे० 
क्रि० fro प्रा० 


संक्षिप्त संकेत 


अव्यय 
अव्यय कोटि 
अन्य पुरुष 
अकर्मेक 
उदाहरण 
उत्तम पुरुष 
एकवचन 

n 
कतृवाचक 
कृदन्त 


कोटि 

क्रम संख्या 
क्रिया 
क्रियार्थक संज्ञा 
क्रिया-विशेषण 
क्रिया-विशेषण 
प्रातिपदिक 
देखिये 

घातु 
निषेधवाचक 


पू० प्र० = पूर्वप्रत्यय 

पूर्व So = 17 

To = प्रत्यय 

प्राण = प्रातिपदिक 

To = प्रेरणार्थक 

qo Fo = वहुवचन 

वहु व° = वहुवचन 

Ado Fo = भूतकालिक Hard 
Ago कुद० = ” 

Ho Jo = मंध्यम पुरुष 

aio Fo =वर्तेमानकालिक कृदन्त 
वतं०कृद० = 5 

वि० = विशेषण 

विशे ० = 11 

विभ० = विभक्ति 

व्यं० = व्यंजन 

व्यु० परप्रत्यय = व्युत्पादक परप्रत्यय 
व्यु० To = व्युत्पादक प्रत्यय 
व्यु० प्रत्यय = j 

व्यु० पू० प्र० = व्युत्पादक पूर्वे प्रत्यय 
व्यु० पूर्वे० Jo = ११ 

व्यु० प्रा? = व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
Mo प्रातिपदिक = i 

ago वि० = व्युत्पादक विभक्ति 
व्यु० विभ० = 13 

Wo > = सहायक 

सक० = सकमक 
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१७६ 

सं० = संज्ञा सर्वे० = सर्वनाम 

सं० = दे० क्रम o ao क्रि० = सहायक क्रिया 
(क्रम संख्या) सा० = स्रानासिक 

संख्या० = संख्यावाचक ao = सार्वतामिक 

समुच्चच० = समुच्चयबोधक स्व० = स्वर 

mo = समुच्चयवोधक fzo = हिन्दी 
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विशिष्ट पारिभाषिक शब्द 
हिन्दी-अंग्रेजी 


a 
अकर्मक Intransitive 
अक्रमक Discontenuous 
अक्षर Syllable 
अघोष Unvoiced/Voiceless 
अधिकरण Locative 
अनिरचय Indefinite 
अन्त:केन्द्रमुखी' Endacentric म 
अन्त:केन्द्रमुखी-सेंरचना Endocentric construction 
अन्य पुरुष Third Person 
अपादान Ablative/Ablation 
अर्थ 1. Meaning/Sense 2. Mood 
अथं-भेदक  Sementic differential 
अद्ध स्वर Semi-vawel ae 
अल्पप्राण Unaspirated/ Nonaspirate 
अल्पविवृत्ति Plus-Juncture 
अविकारी कारक Direct case 
अव्यय Indeclinahle/ 
invariable/inflexible 
आ 
आज्ञार्थक Imperative Mood 
आघात Accent 
आदरार्थक Honorific 
आन्तरिक संधि Internal Sandhi 
आवद्ध Bound 
आबद्ध रूप Bound Form 
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१९० विशिष्ट परिभाषिक शब्द 
आवर्तेक Recurrent 
3 
इकाई Unit 
उच्चार " - Utterance 
उत्तम पुरुष S First Person 
उपवाक्य h * Clause 
उपसर्ग 205124 Prefix 
ए 
एकवचन  . ... . .. Singular number 
एकाक्षर ; Morosyllable 
| क 
कंठय पक तिन Velar है 
करण कारक. .. . ‘ Instrumental case. 
कतंरि ] Substantive 
कर्ता ee ; Agent/Subject/Nominative . 
DEN 8 metas .¢ Agent 
कतृंवाच्य : Taye Active Voice 
कर्म ete Object 
कर्मकारक ee? ३ Accusative 
कर्मणि योग Passive Voice 
कमे वाच्य | = 
काकल्य Laryngeal/Laryngal 
कारक १ Case 
काल -. Tense 
कृदन्त ३ Participial 
केन्द्रक Nucleus 
कोटि (व्याकरणिक) Parts of speech 
क्रमद्योतक Ordinal 
क्रिया Verb 
क्रियाविशेषण . «७ | Adverb 
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` विशिष्ट पारिभाषिक शब्द 
T 
गठन Structure 
गठनात्मक ‘. Structural 
गणनात्मक _ | .. Cardinal 
गुच्छ Cluster 
गुणवाचक ` Attribute 
गुणात्मक Multiplicative 
.- त 
तारिका Table 
द्‌ 
दीघे तिज Long 
दूरवर्ती * Remote 
TAAL Dissyllable/Disyllable 
a : 
घातु ७ Root/Verbal Root/Verb 
Root base 
ध्वनि . . Sound 
ध्वनिग्राम © Phoneme 
ध्वनिग्रामिक | Phonemic 
घ्वन्यात्मक _ Phonetic 
न 
नामिक Naminal 
निकटवर्ती Proximate 
निजवाचक Reflexive 
निपात Particle 
निश्‍चय l Definite 
। q 
पदग्राम Morpheme 
पदग्रामिक Morphemic 
परह्ववर Coda 
परप्रत्यय Suffix 
qat Post Position 
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१९२ 


परिनिष्ठित 
परिमाणवाचक 
प्च 

पुल्लिग 

पूर्वे प्रत्यय 
पूर्वं व्युत्पादक प्रत्यय 
प्रतिलंधित 
प्रत्यय 

प्रश्‍न वाचक 
प्रातिपदिक 
प्ररणार्थक 


बलाघात 
बहिःकेन्द्रमुखी 
बहु अथक 

: बहुवचन 
बाह्य संधि 


मविष्य 
भाववाच्य 

भाषा विश्लेषण 
भाषाशास्त्र 
भाषाशास्त्री 
भूतकाल 
सूतकालिक कृदन्त 
भेदक 


मध्यम पुरुष 

मध्य व्युत्पादक प्रत्यय 
मुक्त परिवर्तन 

मुक्त रूप 

मुक्त वितरण 


विशिष्ट पारिभाषिक शब्द 


Standard 

Quantifier 

Back 

Masculine Gender °° 
Prefix 

Pre derivative affix ° 
Restricted 

Affix 

Interrogative 


, Stem 


Causative 


Stress 
Exacentric 
Polysemantic 
Plural number 
External Sandhi 


Future 

Impersonal Voice - : 
Linguistic Analysis 
Linguistics 

Linguist 

Past Tense 

Past Participle 
Distinctive 


Second Person 
Derivative infix 
Free Variation 
Free-Form 
Free-Variation 
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विशिष्ट पारिभाषिक शब्द 


रूपग्राम 

रूपग्राम शास्त्र 
रूपग्रामिक 
रूपग्रामिक विश्लेषण 
रूपग्रामिक शब्द 
रूपतालिका 
रूपात्मक 

रूपान्तर 

रूपान्तरण 
रूपान्तरणीय 


रूबु रूप 
fot 


aŭ 
वर्गबंधन 
वर्तमान काळ 
वाक्य 
वाक्यांश 
वाच्य 
विकल्प 
विकारी कारक 
वितरण 
वितरित 

१३ 


१९३ 


Primary 
Base Form 


र 


Construction 

Manner 

Morph/Form - 

Morpheme 

Morphemics 

Morphological 
Morphological Segmentation 
Morphological Ward 
Paradigm 

Tormal 

Decline 

Declension 

Declinable 


ल्‌ 


Reduced Form. 
Gender 2 
Disappearance/Loss/Omission 


च 


Number 

Class — 
Grouping 
Present Tense 
Sentence 
Phrase 

Voice 
. Alternant[option 
Oblique Case 
Distribution 
Distributive 
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१९४ 


विधेय 

विपर्यय 

विभक्ति 
विमक्तिमय 
विशेषण 

विशेष्य 
बिस्मयादिबोषक 
वेभक्तिक 
वेयाकरणिक 
बैयाकरणिक संवग 
व्यंजन 

व्यतिरेकी 
व्यविकरण 
व्यवच्छेदक 
व्याकरण 
व्याकरणिक 
व्युत्पन्न 

व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
व्युत्पादक 


संख्यानाचक 
संगति 


Predicate 

Metathesis 
Inflexion/Inflection 
Inflectional 
Adjective/Attribute 
Substantive 
Interjection[Exclamation 
Inflected 

Grammatical 
Grammatical Category 
Consonant 

Contrastive 
Subordinating 
Distinctive 

Grammar 

Grammatical 

Derived 

Derived Stem 
Derivative 


Word 
Lexicon/dictionary 
Lexical Form 
Vocabulary 
Glossary 

Peak 

Zero 

Glide 


Synchronic 
Numeral 
Harmony 
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संज्ञा ; Noun/Substantive 
संघटक `: Component 

संघर्षी Fricative/Spirant 
संपरिवतक Alternant 

संयुक्त काल `. Gompound Tense 
संयुक्त क्रिया Gompound Verb 
संयोजक Conjunctive/Connector 
संरचना Structure/Construction 
सं रचनात्मक Structural 

संवर्ग Category 

संवृत्त Close 

सकमक Transitive 

सघोष Voiced 

संघि Sandhi 

समनाम Homonym 
समानाविकरण Co-ordinating 

समास' Compound 
समीपी-संघटक Immediate Constituent 
समुच्चयबोधक' Conjunction 

सम्प्रदान ; Dative 

सम्बन्ध कारक Genitive Case/Relational Case 
सम्बोधन Vocative 

सम्मावनार्थक Subjunctive 

सर्वेनाम Pronoun 

SLE) आत Allomorph 

सहरूप ग्राम 

सहसम्बन्ध correlation 

सहायक क्रिया auxiliary Verb 

साँचा Pattern 

सातत्यबोधक - Continuative 
सार्वनामिक Pronominal 

स्तर ओ Layer 
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शब्द 


Feminine Gender 
Substitute 
Stop/Plosive 
Vowel 

ह्‌ 
Short 
Short Vowel 
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Ablation 
Ablative 
Accent 
Accusative 
Active ४००८ 
Adjective 
Adverb 
Affix 

Agent 
Allomorph 
Alternant 
Attribute 
Auxiliary Verb 


Back 

Base Form 
Bound 
Bound Form 


Cardinal 
Case 

—, Ablative 
—, accusative 
— , active 

—, agential 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अंग्रेजी-हिन्दी 
A 


अपादान 
अपादान कारक 
आघात 

कमे कारक 
कतुँवाच्य 
विशेषण 

क्रिया विशेषण 
प्रत्यय 
कर्ता/कतं 


सहरूपग्राम/सहपदग्राम 


विकल्प/संपरिवत्ेक 
गुणवाचक/विशेषण 
सहायक क्रिया 


पश्च 
मूलरूप' 
आबद्ध 
आबद्ध रूप 


गणनात्मक 
कारक 

अपादान कारक 
कर्मकारक 
कतुकारक 
कतुंकारक 
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Case, dative 

—-, direct 

—, instrumental 
—, genitive 

—, locative 

—, nominative . 
—, oblique 
Category 
Causative 
Class 

Clause . 

Close 

Cluster 

Coda 
Compound 

—, tense 

—-, verb 
Component 
Conjunction 


—, coordinating ~ 


—, subordinating 
Conjunctive 
Connector 
‘Consonant 
Construction” 

Gon tinuative 
Contrastive 
_ Co-ordinating 
Correlation 


Declension 


विशिष्ट पारिभाषिक शब्द 


सम्प्रदान कारक 
अविकारी कारक 
करण कारक 

सम्बन्ध कारक 

अधिकरण कारक 

कर्ता कारक 

विकारौ कारक 

संवर्ग 

प्रेरणार्थक 

वर्ग , 

उपवाक्य 

संवृत 

गुच्छ 

परगद्धर 

समास/संयुक्त 

संयुक्त काल 

संयुक्त क्रिया 

संघटक 

समुच्चयबोधक 
समानाधिकरण समुच्चयवोघक 
व्यधिकरण समुच्चयबोघक 
संयोजक 

संयोजक 

व्यंजन 

रचना/संरचना 
सातत्यबोधक' 

व्यतिरेकी 

समानाधिकरण 

सहसम्बंध 
D 


सम्प्रदान 


रूपान्तरण 
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Decline 
Definite 
Derivational 
Derivative 
—-, infix 
Derived 

—, stem 
dictionary 
direct case 
Disappearance 
Discontinuous 


Dissyllable/Disyllable ° 


Distinctive 


Distribution 


Endocentric ` 
—-, construction 
Exclamation 
Exocentric 

—, construction 
External Sandhi 


feminine Gender 
First Person 
Form 

Formal 

Free Form 

Free variation ` 


Fricative (spirant) - 


Future 


रूपान्तर 

निश्‍चय 

व्युत्पादक 
व्युत्पादक 

मध्य व्युत्पादक प्रत्यय 
व्युत्पन्न 

व्युत्पन्न प्रातिपदिक 
शब्दकोश 
अविकारी कारक 
लोप 

अक्रमक 

इचक्षर 
व्यवच्छेदक|भेदक 
बितरण 


अन्त:केन्द्रमुखी 
अन्तःकेन्द्रमुखी संरचना 
विस्मयादिवोधक 
बहिकेन्द्रमुखी 
बहि:केन्द्रमुखी संरचना 
बाह्य संधि 


स्त्रीलिग 
उत्तम पुरुष 
5 ; 
रूपात्मक 
मुक्त रूप 


मुक्त परिवर्तेन[मुक्त वितरण 


संघर्षी 
भविष्य 
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Gender 

—, feminine 
—, masculine 
genitive case 
glide 
glossary 
grammar 
grammatical 
— analysis 
—— category 
grouping 


Harmony ` 
Homonym 
Honorific 


Immediate constituent 
Imperative Mood 
Impersonal voice 
Indeclinable/Invariable 
Indefinite 

Inflected 

Inflection /Inflexion. 
Inflectional 

Inflexible 
Instrumental case 
Interjection 

Internal sandhi 
Interrogative 
Intranstive 


G 
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fær 

स्त्रीलिंग 

पुल्लिंग 

सम्बंध कारक 

श्रुति 

शब्दावली 

व्याकरण 
व्याकरणिक/वैयाक रणिक' 
व्याकरणिक विश्लेषण 
वैयाकरणिक संवग 
वर्गवंधन 


संगति 
समनाम 
आदरार्थक 


समीपी संघटक 
आज्ञार्थक 
भाववाच्य 
अव्यय 
अनिश्चय 
वेभक्तिक 
विभक्ति 
विभवितमय 
अव्ययः 

करण कारक 
विस्मयादिबोधक 
आन्तरिक संघि 
प्रवाचक 


अकमक 
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विशिष्ट पारिभाषिक शब्द २०१ 
छ -L 

Laryngal/Laryngeal काकल्य 

Layer š स्तर 

Lexical form शब्द रूप 

Lexicon दब्दकोष 

Linguist माषा शास्त्री 

Linguistic analysis भाषा विश्लेषण 

Linguistics . माषाशास्त्र/माषा विज्ञान 

Locative अधिकरण 

Long दीघे 

Loss लोप 

Manner रीति 

Masculine Gender पुल्लिंग 

Meaning/Mood अर्थ 

Metathesis विपर्यय 

Monosyllable एकाक्षर 

Morph रूप/पद 

Morpheme रूपग्राम/पदग्राम 

Morphemic रूपग्रामिक/पदग्रामिक 

Morphemics रूपग्रामशास्त्र 

Morphological रूपग्रामिक 

— segmentation रूपग्रामिक विश्‍लेषण 

— word रूपग्रामिक शब्द 

Multiplicative गुणात्मक 

Neminal नामिक 

Nominative © कर्ता 

Noan-aspirate अल्पप्राण 

Noun संज्ञा 

Nucleus केन्द्रक 

Number वचन 
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२०२ 
Numeral 


Object 
Oblique case 
Omission. 
Option 
Ordinal 


Paradigna 
Participial 

Par ticle 

Parts of Speech 
Passive Veice 
Past " 

— participle 
— tense 
Pattern 

Peak 

Ph oneme 
Phonemic 
Phonetic 
Phrase 

Plosive 

Plural Number 
_ Plus Juncture 
Polysemantic 
Post position 
pre-derivative-affix 
Predicate 
Prefix 

Present 

— tense 


O 


- विशिष्ट पारिभाषिक शब्द 


संख्यावाचक 


कमं 

विकारी कारक 
लोप 

विकल्प 
क्रमद्योतक 


रूपतालिका 


कृदन्त 
निपात 


. कोटि/शब्द-कोटि 


कर्मवाच्य/कर्मेणि प्रयोग 
भूत 

भूतकालिक कृदन्त 
भूतकाल 

सांचा 

शीषं 

घ्वनिग्राम 
ध्वनिग्रामिक 
घ्वन्यात्मक . 
वाक्यांश 

स्पशं 

बहुवचन 
अल्पविवृत्ति 

बहु अर्थक 

परसगं 

पूर्वे व्युत्पादक प्रत्यय 
विघेय 

पूर्वे प्रत्यय/उपसर्ग 
वतं मान ` 

वर्तमान काल 
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Primary 
Pronominal 
Pronoun 
Proximate 


Qualitative 
Quantifier 


Recurrent 
Reduced Form 
Reflexive 
Relational case 
Remote 

- Restrieted 
Root/Root base 


Sandhi 

Second Person 
Semantic differential 
Semivowel 

Sense 

Sentence 

Short 

— Vowel 
Singular Nuraber 
Sound 

Spirant (fricative) 
Standard 

Stem 

Stop (plosive) 
Stress 

Structural 


मूल 
सावंनामिक 
सर्वेनाम 
निकटवर्ती 


गुणात्मक 
परिमाण वाचक 


आवर्तेक 

लघुरूप 

निजवाचक 

सम्बंध कारक 

दूरवर्ती | 

प्रतिबंधित : 
घातु 


संघि 
मध्यम पुरुष 
अर्थ भेदक 
अद्धे स्वर 
अथे 
वाक्य 
ga 
हुस्व स्वर 
एकवचन 
घ्वनि 
संघर्षी 
परितिष्डित 
प्रातिपदिक 
स्पर 
बलाघात 
गठ्नात्मक/संस्चनात्मक 
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२ ०४ 


Structure 
Subject 
Subjunctive 
Subordinating 
Substantive 
Substitute 
Suffix 

Syllable 
Synchronic 


Table 

Tense 

Third Person 
Transitive 


Unaspirated 
Unit 
Unvoiced 
Utterance 


Velar 
Verb 


Verb base/Verbal 7००६ 


Vocative 
Voice 
Voiced 
Veiceless 
Vowel 


Word 


Zero 


T 


Z 


गठन|संरचना 
कर्ता 
संभावनाथंक काल 
व्यधिकरण 


` विशेष्य/संज्चा|कर्तेरि 


स्थानापन्न 
परप्रत्यय 
अक्षर 
संकालिक 


तालिका 
काल 

अन्य पुरुष 
सकर्मक 


अल्पप्राण 
इकाई 
अघोष 
उच्चार 


शून्य 
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सहायक सामग्रो 
(क) ग्रन्थ एवं निबन्ध 


(डॉ०) अम्बाप्रसाद सुमन : (हिन्दी भाषा के “का, की, के! और वर्तमान 
प्रादेशिक भाषाओं में उनके समानान्तर रूप', हिन्दुस्तानी, माग २४, 
अंक ३, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद (१ ९६२) 
“हिन्दी भाषा में लिंग विघान', गवेषणा, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल; 
आगरा, (जनवरी, १९६३) हँ 

अलेक्सेई बरखूदारोव : समसामयिक साहित्यिक हिन्दी में शब्द रचना' हिन्दी 
अनशीलन : घीरेन्द्र वर्मा विशेषांक, वर्ष १३, अंक १-२, भारतीय हिन्दी 
परिषद्‌, प्रयाग (१९६० ) । : 

(sic) उदयनारायण तिवारी : 'माषा-शास्त्र की रूपरेखा प्रथम संस्करण, 
मारती मंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद (संवत्‌ २०२० वि०) 
(हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास' द्वितीय संस्करण, मारती AST 
लौडर प्रेस, इलाहावांद (संवत्‌ २०१२.वि०) ; 

कामबाप्रसाद गुरु : हिन्दी व्याकरण' सातवाँ संस्करण, नागरी प्रचारिणी समा; 
वाराणसी, (संवत्‌ २०१९) 

(do) किशोरीदास वाजपेयी : “हिन्दी शब्दानुशासन' प्रथमावृत्ति, नागरी 
प्रचारिणी समा, काशी (संवत्‌ २०१४ वि०) 

गार्डन एच० फेयरबैंक : हिन्दी में कारक' (अनूदित), हिन्दी अनुस 
धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक, वर्षे १३, अंक १-२, भारतीय हिन्दी परिषद्‌; 
प्रयाग (१९६०) Po 

टी० वाई० एलिजावेन्कोवा : हिन्दी भाषा की प्रेरणार्थक क्रियाओं मे असुषमत्व' 
(अनूदित), हिन्दी अनुशीलन : धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक, वर्ष १३, अक 

: प्रयाग। 

१-२, भारतीय हिन्दी परिषद्‌, प्रया 

(sto) बाबूराम सक्सेना : “हिन्दी में लिग-भेद के द्वारा सुक्षम अभे भेद का 
झोतन' हिन्दी अनुशीलन, चीरेन्द्र वर्मा विशेषांक, वर्ष १३, अंक १-२, 


भारतीय हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग | 
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२०६ सासग्री 


(डॉ०) महावीर सरन जन : 'आंधुनिक भाषाशास्त्र के सन्दर्भ में प्रत्यय, 
` , हिन्दुस्तानी; भाग २५, अंक १-४, इलाहाबाद (जनवरी-दिसम्बर, 

१९६४) 
"हिन्दी के आकारान्त संज्ञा शब्द” : पदग्रामिक विश्लेषण एवं वर्गबन्धन' 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, मालवीय शती विशेषांक, वर्ष ६६, अंक 
२-३-४, वाराणसी (सम्वत्‌ २०१८ वि०) 

(डॉ०) मुरारीलाल उप्रेति : हिन्दी में प्रत्यय विचार' प्रथम संस्करण, 
विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा (१९६४) 

(डॉ०) रमेशचन्द्र जैन : हिन्दी समास रचना का अध्ययन, विनोद पुस्तक 
मंदिर, आगरा (१९६४) 

रमेशचन्द्र महरोत्रा : हिन्दी भाषा के दस या ग्यारह (? ) रूप", भाषा, वर्ष १, 
अंक ४, दिल्ली। (जून, १९६२) ९ 

(sic) सुनीतिकुमार qemi : भारतीय आर्यमाषा और हिन्दी, दिल्ली 
(सन्‌ १९५७) 

कालिकाप्रसाद : बृहत्‌ हिन्दी कोश, ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी (सम्वत्‌ 
२०१० वि० ) | 

(डॉ०) हरदेव बाहरी : बृहद्‌ . अंग्रेजी-हिन्दी कोश; ज्ञानमंडल लिमिटेड, 
काराणसी (१९६१) | 

रामचन्द्र वर्मा : मानक हिन्दी कोष, भाग १, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद 
(१९६३) 
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